2 आ बिहारीसतसई सढीक | 
उह दाह यह नाथेका/के- तनमें यौबन अबहीं आयो नाहीं अरु 
' नायक की आसक्ि पहलेही अधिक देखी सो सखी सखीसों भ्रमको प्रसंग 
कार कहते हैं | सवेया ॥ नाहिं पराग नहीं मकरन्द अजों प्रकटी न 
पुवास ।बिकासर । जानेको श्रागे वा हृहै कहा गति ऐसो पर्यो श्रबहीं 
रक आर || फूर्ली घनी फुलवारी रसाल पै काहकों मानत नेक ने 
तासर । रीकरली माति कंजकली पै अली मड़रानो रहै निशिवासर ॥ ३ ॥ 
पयाधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दा० लाल अलोलकलरकड्े, लखिलखिसखीसिहाति। 
आजकाहह मे दंखियत, उर उकसाही भांते९ 
यह नायिका को योबन अंकुरित है सो.सखी नायक सों निवेदन करत 
हैं नायिका अंकुरितयोबना || सवैया ॥ कैसी सुहाई लला लरकाई 
यौवन ज्योति ले सोहीं मई है | बाल बिनोदन ते उचटी रुचि कांमकला 
सुरसाहीं भ३ हैं ॥ वाही बिलोकि सिह्यात सखी बतियान-की खान हसोंहीं 
भर है । आजुद्दी काल्हिमें बांलबधू की कछू छुतियां उकसोंहीं भई है ॥ ४ ॥ 
नर अक्षर ३३ गुरु १४ लघु १८ ॥ 
दो० हारे ।हडोरे गगनतें, परी परीसी ट॒टि। 
ढ़ रा धाय पंय बाचही, करा खरा रस लांटे ५ 
यह नायिकां मुग्धा हे हिंडोरे ते नायकको देखिके लाजके आधिक्य 
तें भांजिबे को भई सों दूठिपरीं सखीकों बचन सखीसों ॥ सबैया ॥ 
बाल छुर्बाली सखीनके संग बनी ठनी कूलति रंग हिंडोरे। नंदलले 
लखि ऊंच ते टूटठप॑री ज्यों परी अति 'लाज निहोरे ॥ चाले को चंदरी 
. चार कुसंभी सुगन्ध सनी दमके तनगेरे ।' प्राणपियारे ने बीचह्ी धाय 
करी रस लठि भई भरि कोरे ॥ ५ ॥ 
। पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दां० भावकउभराहा भया, कछुक पर्वा भ्रुआय। 


बिहारसितसई संदीक | ३' 


-सीपहरा के मिस हियो, निशिदिनहेरब जाय ६ 
यह नायिका मुग्धा ज्ञातयौबना सखी नायक सो कहत है. सखी को 
शचन सखी सों 'है ॥ कबित्त || प्योरे नंदलाल वह बाल अलबली नव 
यौवन की अ्योति दिन द्ैकते मराति है। दम्पति चरित्र चित्र दुर चितवन 
लागी काम की कहानी कछू कान न धरति है।॥ र्बक उरोजन की 
कोर उकसोद्दी मई नेसकल ज्योंद्यीसी चितौनिह् ढरति है। सबकी बचाय 
दीठि निज छाती बारबार गुश्नहार मिसकरि हेरबो करति है ॥ ६ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दा० तियाताथतरुणाकश[रबय, प्एयकालसमदांन । 
काहू पुणएयन पाइयत, ब्ेंससान्ध सक्रान ७ 
यह .नायिका लरकाई अरु तरुणाई बैसकी सन्धि है सो सखी 
नायक सो कहतति है ॥ संवैया || उत सूरज राशि तजै जबलौ नहीं 
दूसरी राशि दबावतु है । तबलों वह अन्तर को समयो अति उत्तम 
बेद बतावत है || इतहू जब बैस किशोर दिनेशह॒हू बय अन्तर आवतु 
है । सुकृती कोउ पूरब पुण्यन ते बिबिसंक्रमकों छुनु पावतु है ॥ ७ ॥ 
पयोधर अच्चर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो० छुटी न शिशताकी झलक, फलक्यों योबनअड्ू । 
दीपति देह हुहन मिति, दिपाते ताफता रज्क ८ 
यह दोऊ बैसको संगम है सर्खा सखी सो कहति अथवा नायक सो 
सखी निवेदन करतु है ॥ संबैया ॥ बानि वहे वतियान के है पै कछूक 
हरें मुसकान ढरी है | सूधी चितौन बिलोकतिहै परि लोकता रुक 
जानिपरी है ॥ छूटी नहीं शिश्ुता की प्रभा नवयौबन की युति आनि 
घरी है। सज्ञ दुद्दन के ताफता रंग दिपै तनकी दुर्ति रंग मरी है॥प्न। 
मदकल शअ्रक्तर ३५ गुरु १३ लघ २२ ॥ 
दो० अपने अक्ृके जानिके, योबननृपति प्रबीन। 


9 'बिह्रीसतसई सठीक । 


/ 5 स्तनमननेनानितमंबको, बड़ो इजाफा कीन ६ 
यह नायिका नवयौबनभूषिता मुग्धा सखी को: बचन सखी सों ॥ 
संवैया ॥ यौबन भूप महपरबीन बिचच्षणताइ हरी तठई है । राज 
लक्यो नवला तनको कठि शत्रुकी सम्पति लूटिलई है ॥ दूरि किये शिशुता 
के सहायक चातुरता चित च़ारु भर है | नैन उरोज नितम्बन को अपने 
गनिके बढ़वारि दई है ॥ € ॥ । 
- , प/योधर अक्षर १६ शुरु १(१लघु २४७, . .,, 
दो० अरतेटरत न बरपरे, देई मरकमल मेन। , 
होड़ाहोड़ी बढ़िचल, चित चतुराई नेन १० 
यह नायिका को यौवन श्रायो हैं | सुचतुराई ॥ नेत्र बढ़न लागे ॥ 
स8खी सखी भा कहंति है ॥ संवैया || नेनन की बढवारि लखे चित 
चातुरी की उमँंगी अधिकाई । चौंतुरी की शधिकाई क्षखी तब॑ नैनन 
ओर गहीं सरसाई || ऋृष्ण कहें बर बांष्यो दुष्डन इते पर धाौस मनोंजकी 
पाई | होड़ी येहोड़ा चली बंढ़ मानो बिलोचन भ चितकी चतुशाई॥१०॥ 

| पंयोधर अक्षर २७ गुरु ११ लघु २६॥ 

द्री० निरखि नवोढ़ा नारि तन, छुटति लरकइ लेशु । 
भोप्यारों प्रीतम मनो, चहत चलन परदेश ११ 
यह नाग्रिका: नवोढ़ा है याकों यौबन देंखि सोति .निराश भर है 
प्खी सखी सों कहति है ॥ सवैया | कुन्दंन सी दिपे देह की, दीपति 
मैंने मनो विज मोहनी घालतु । छूटति सी लरिकाई कछू तरुणापन रज् 
तरन् उछालतु ॥ बालबधू तन-याबन आवत सौतिन के , डर. शूलसी- 
सालतु । ध्राणन,ते अति, प्यारों लग्यों :पत्ति.>मानु फहो- परदेश को, 
चालतुं ॥ ११॥ 


# पाठान्तरेन्त्रस्तन नेन नितम्त्र को बड़ों इजाफा कीच || | 


कब 





है फे [«] 


श्र [५] 
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/ “ «मराल अर ३४ गुरु, १४ लघु '२०॥ 

दो ० गाढ़े ठाढ़े कुचन ठिलि, को पिय हिय ठहराय । 

उकसोहेंइतो हिये, दई सबे उकसाय १२ 

£: यह नायिका नवोंढा है नायक की वाही सो बहुत आसक्ति है सो 

, सखी नायक सो 'कहांते है || सवैया ॥ 'पीन पयोधर भूषर सी तिय तो 

उर है परः है है ,जबै । को ब़्सिहै प्ियके,हिय भामिनि सुन्दररूप अनूप 

तबे || नेक बिलोचन लोल ,भये नवयौबन, ज्योति ,जगी न अबै | ते 
उकसे उर जातनुढी पिय के हियते उकसाय-सबै,॥ १२ ॥ - 

,7 चल अछर ३७ गुरु ११ लघु २६॥ : ., « 

री ० बाढ़त तोडर .उरजभरु,, भरतरुणई षिकास.। 

घोभनसों तिनके हिये, आवेद रुधी उसास १ ३ 

यह नायिका नवथौबनभूषिता है याको देखिके सौतिन के दुःख होत 

है सखी नायिका सो फहति है || सबैया || तोसी तुही रमणी कमनीय॑ 

भय अति तो बश प्यारे बिहारी | बैस बिलास जग्यो जबते तबते यह 

अद्भुत बात निहारी ॥ बाढ़तु है नवनागरितों उरमे उर जातनु को भर 

भारी,। तार्मरि सौतिनसास उसासति पीरहि सौ हिय होत दुधारी॥ ११॥ 

त्रिकूल अच्चर ३८ गुरु * लघु ३० ॥ 


० सानहु मखाद्खरावना, हुलाहानकार अनुराग। 
साससदनसनललनहू, सांतंनद्यासुहाग १४ 


८४७ 


यह नायिका नवोढ़ा याको योबन दे।ख नायक बशं भयो अरु सोतिनहूं 
को सहाग इन लीनो सो सखी सखी सो कहति है ॥ कबित्त ॥ गौन 
आई दुलाहोनि लोने बनवारी मानु जगर मगर-होत भवन को भागुप्हे | 


धिधिने सुधारी गुन चातुरी की सींव जाके रूपं आगे रातिको रतीकह्ू 


३ चिप 


न लागुहे ॥ मेरे जानु मुखादिख़रावनी को नेगु जानिआपही ते सोप दौनो 


&्‌ विहारीसतसई- सठीक |. 


कीनो अनुराग है। सासु सुमवन दोनो प्योरेलाल मन दौनों अर 
. प्रीति मन दौनो सोतिन सुहागु है | १४० ॥ 
मराल अक्षर २४ गृह १४ लघु २०॥ 
दो० देह दुलहियाकी चढ़े, ज्यों ज्यों योबनज्योति । 
त्योत्यॉलखिसोतिनसबे,बदनमलिनदुतिहोति १५ 
यह नायिका नवयोबना प्रोषिता नवोढ़ा दे याको यौबन बढ़त देखि 
सौतिन को मोह फीको द्दोत दे सखी सखी सों कद्दति है ॥ संबेया'॥ 
सनन्‍्थर गौन गहै पद पह्ुज मत्तगयन्दन दूखन लागे। मैन के टोने से बैन 
भेये तिनके सम ऊख' मयूखन लागे ॥ ज्यों ब्ृषभानुलल्ी तन यौबन 
ज्योति के लक्षण से अब लागे | त्यों त्यों बिलोकि भई मलिनयुति 
सौतिन के मुख सूखन लागे ॥ १५॥ 
 बारण. अक्षर ३८ गुरु १० लघु रची 
दो० ज्यॉज्योंयोबनजेठदिन,कुचमतिअतिअधिकाति। 
त्यॉत्यॉडिनछिनकटिल॒पा,छीनपरतानितजाति १ ६ 
' यह नायिका आरूढ़यौबना है याको यौबन बढ़त है पैसे कुच बढ़त 
से कठि घटाति हे सो सखी सखी सो कहति है ॥ संबेया ॥| नेसक 
बोध भोकज्ञ हिये जड़ता. अलिनी मतिराम' न भागी ॥' चब्बलता तम 
शेष रह्यो अरुणोदय लाज कला चित जागी ॥ तारक ज्योति -घदी: 
नवलाकटि चातुरता चकई अनुरागी । यौबन भानुकी आमदनी शिशुता 
रजनी तनु बीतन लागी ॥ १६ ॥ 
:'..,.. त्रिकल अक्तर- ३६ गुरु € लघु ३० ॥ 
दो ० नवनागरितनमुलकलहि, योबनआमसिलजोर। 
'घटिबद़ितेंबढ़िघटिरकम, करी ओरकी ओर १७ 
यह नायिका के तन'में यौबन आयो अंग बढ़ि.दैं सो घटिभये झेग 
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बिद्दारासतसई सटीक | ७ 


घटि हें सो बढ़े भये यह आमिल को परसंग करें सखी सखी सों कहति 
है झअरु नायक को बचन सुन सखी को संभव है || सवैया ॥ शोर परभो 
जु शरीरबिषे निकसी सिरकार गई लरकाई-। ठौरहि ठौर भयो कछु और 
फिरी, अँग अंग अनंग दुद्ाईं ॥ आयगयो अफताली दोऊ कुच छाय 
धरे शिर श्याम सुहाई | आल में लाल रसाल की.सों सिकदार भई 
तनमे तरुणाई॥ १७॥ ' “7 त 
कच्छू अक्षर ४० गुरु ८लघु ३२॥ 
ब यह रु | कप कप 
११० भटत बनत न भावता, चततरसत आत्तिप्यार। 
परतलगाय लगाय-उर, शृषन बसन हथ्यार १८ 
यह नायिका मध्या लाज काम दोऊ समान है सखी सखी सों कहाति 
है ॥ संवैया | प्यारी को नेद्द लग्यो हरि प्यारे सों ध्यान में प्राण. रहे 
दिन राती। भेटबे को न-उपाय बने गुरुलोगन के उपहयस सकाती | | जान 
के प्रीतमके तनके मिलके मिलबेको हिये उकलाती | भूषणवास -अबास 
के कोन में बारहिबार ज्गावत छाती | १८ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २० ॥ 
दो० छुटी न लाज न लालचो,प्योज्खि नेहर गेह। 
सटपटात ज्ञोच्न खरे, भरे सकोच सनेह १६ 
यद्द नायिका मध्या लाज काम समानहै सखी सखी सो कहदतिहै। सवैया॥ 
माइके में मनभावन को लखि प्यारी निशह्ल है देखि सकैना । देखिंब को 
तरसे हियरा दिखसाध लगी चित चैन लद्दैना | छूटे न लाज झहूटे न 
लालच लोक की लीक उलंघ परैना। तातें सकोच संनेद्द भरे अकुलात 
खरे जलजात से नैना ॥ १६ ॥ 
बिल अक्षर ४४ गुरु ३ जल्घु 9२॥ 
दो ० समरस मसरसकोचबश, विवशुनठिकठहराय। 
कर हा कस कल है" ० हे 
7काराफारउ ककताफारदुरत,दुरिडरिउफ्कतजाय २०५, 


ह्ः बिहारीसितस३ सटीक | 
'. यह नायिका मध्या है पत्रेवत्‌ || संवेया || आनेन मांक बसी पिय 
मूरति नेचन मांक सकोचबेकी । भांकि-मरोखां. दुरे ' फिरि भांके दुरे 
बहुरी_ठहरात न एकौ. ॥ त्रास इते गरुलोगन को' उत" लालच मोहन 
के. लाखबेकी | लाज ओ कामके वीचहु बीच 'परी *यों चलाचल 
हाल हियेकी. || २० | ' “४ ' ५) 
पयोधर अक्षर २६ गुरु १२ लघ्च २४ ॥ 
दो ० नइलगनिकुलकीसकृचि,बिकलभंह अकुलाइ। 
दुह आर एचा कर, फरका ल्ा।दन जाइ २ १ 
यह नायिका मध्या है परकीया हु कहिये | नई लगाने कुलकी सकुच 
या पद तें सखी सखी सों कहाति है.॥ अरु नार्यकह्सों सखीको बचन 
है ॥ कबित्त॥ नईलगी लगन रासेक मनमीहन सों.उर अभिलाषनकी 
उमँग ,सर्राते है| कुल 'की सम्हार की सुरति' आये"'शोरी होत श्रतिद्दी 
“बिकल जिय कल न घरति है ॥ देखिबेकी ढराते डरति मनहीं मन में 
भरत उसास पै प्रकाश न कराति है । चाह 'कुलकाने बीच - फिरकीलो 
बालबधू इतउत ऐची ऐंची- फ़िरिबो करति है || २१ ॥ 
ः चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६॥ .,' 
दो० . ला छुबीलें लालंकों, नवलनेह लहे. नारि। 
॥0> “>चाहतचसतलाय उर; पाहरात घरात उतार२ २ 
/> थह नायिका को सनेंह-नायक' मे 'आधिक है सु वाके छुलाकों पति 
“मिलने 'फो सो सुख मानत' हे लाजते मिले को'भी प्रयास नाहींः करत ॥ 
“नायिका मध्या परकीयाहू होय सखी सखी सा कह्दति है ॥ सवैया || नागरसो ' 
नव नेह लग्यों नवनागरि आलिनहूं सो दुरावे | देखिबेको उकलात हिये 
अति लाजनसों बनपे नहीं आवे || नन्‍्दलला की छुला लहिके तकि 
“ताहि रही न निमेष लगावै | चूूमति छावाति श्ंखिनसों कबहूं.' पहिरे 
कवह उरलावे ॥ ९२ ॥ 
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मराल अक्षर ३४ गुरु १9 लघु २० ॥ 
दो० चाले को बातें चलीं, सनत साखेन के टोल । 
गायंहु लायन हसाते, बिहसांत जात कर्पाल २३ 
यह नायिका मध्या सखी को बचन सखी सों कहति है ॥ संबैया ॥ 
सोहे सखीन समाज में राधिका जाहि लखे रतिरूप लजायो | एकही 
बैस सबै गुण आगरि चोपरि खेल भलो बनि आयो || चाले की बातें 
चली तबहीं सुनिके मुँह आंचर भीने दुरायों | नैननि लाज कपोलन 
हांसी दुह्ू मिलिके अतिरंग दिखायो ॥ २३,॥ 
मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
दा० बर उरभाया।च तचार सा, गरु गरुज़न का लाज । 
चहुच्या ।हिडार साहय, कय बन गृरहकाज २४ 
नायिका मध्या सखी कों बचन सखी सा कहते है ॥ कबित्त | हरिमुख 
जोवत जरूरन सौ भयभीति नीलक्एठमैन को मरूरनि मरति है |बंसन की 
बासन की सुधि परिहरी “पुनि हरे हरे दीरघ उसासानें भरति है॥ मुर- 
छित होति पर ज्षितिपै परत नाहीं सरलो सम्हारि फेरि धीरज घरति है।बैठि 
बहराय रीमि जिय तहराय फिर लाजहि बुलाय गृहकाजहि करति है ॥ २० ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १९ लघु २४ ॥ 
[० सटपटात सा साससरसा, सख घघटपट ढाके। 
पावकमर सी रूमकि के, गई मरोखे स्ांकि२५ 
यह नाथिका मध्या लाज काम दोऊ समान नायक सखी सों' जैसी 
” भांति देंखी है तैसी अवस्था निवेदन करत हैं सखी-सखी, सो बचन कहति 
है ॥ कबित्त ॥ मोहनी सी मुरली की घुनि सुनि श्रवणनु ललकति आई 
शशिमुखी सटपट सो । नेसुक उक्कि आनि अवलोकिबे कों उर दाब 
लीनो आनन लजाय पठपट सो || कहें कबि कृष्ण वाल जानिकौं 
निका३ देखिब कूं हम आकुल भमरोखा भटठपट सो ॥ २५॥ , - 
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प्रौद़्ा बन | चल अक्षर ३७ गरु ११ लंघ २६ ॥ 
० बिहासबलायांबंलाकंआत, प्रांहाप्रयाऋ रसप्रास | 
पुलकि पसीजति पतको, पियचम्यों महचमि २६ 
' यह प्रौढ़ा नायिका है सुस्नेह की अधिकाईसे पिय ने चुम्यों वही पूत 
को मुँह चूमि आनन्द मानत है | सवैया ॥ पूरण ग्रेम उमाह तें प्यारी 
फिरे सब मांक हिये हुलसाती | पूत को आनन चुम्यों पिया तिय चूमत” 
ताहि महारसमाती | चाहि उत्ते मुसकाय वुलाय हिये सुख पाय लगावत ' 
छाती । गात पसीज रोमांचित ह्वोति भई अनुराग के रंगमे राती॥ २६॥ 
नर अक्तर ३३ गुरु १५ लघु १८ ॥ 
' दो० कोटि यत्न कीजे तऊ, तनकी तपनि न जाय । 
” 'जौलों भीजे चीर लॉ, रहे न प्योलपटाय २७ 
यह नायिका प्रोढ़ा है कामको वेग अधिक है नायिका को बचन सखी ' 
सों सखी कहति है || कब्रित्त ॥ किये कोटि यतन न.तनकी तपन जांय' 
अतन, की पीर.अतिबर सरसाति है । दूरितें. बिलोके चित. चोगुनो 
उमझ्े चाव ढिग आये भेंटबे को मति अकुलाति है ॥ लीजिये भुजानि 
भर कीजिये न न्यारो कहूं जीवन सफल जोल़ों थोंही बिन राति,है । 
आले पट कीसी. भांति प्राणपाति आठो याम रहे लपटानो छाती तोंही 
लों-पिराति-है ॥ २७ ॥ 
, गराल अक्षर ४३२ गुरु ६ लघु '२६ ॥ 
दो० दिनक उघारत छिनछवत, राखतद्धिनक॒छिपा य। 
सबादेनापेयखारेडतअघर,द्रपनदेखतजाय २८ 
' यह नायिका. प्रीढ़ा है नायक सों सनेह अधिक है या नायक रति 
सुरति के चिह्न को मन लगावत है सखी को वचन सखी सों कहतति 
है 'कवितत | राति राते रंग हरिसंग मिलि कीनो अंग अंग मनमथकी 
# पाठान्तर-तया | 5 5 द 
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तरंग रंग सरसे । भोर भये बाल सज्ञनी गण में बैंठिब्रे निशाकी- बंति 
सुमिरि सुमिरि जिय तरसे || प्यारे के रदन को अघर पर चिहं ताहि आरती 
ले बार बार देखे रस बरसे | कबहूँ उघारे कबहूँक ढाँफे राखै अनुराग 
में उमंग पानि पक्नव सों परसै,॥ २८ |) - 327 हे रह 
ह मदकल अक्लर ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
दो० दुखहायनु चरचा नहीं, आनन आनन आन । 
लगा रहात ढका ।दय, कानन कानन कान २६ 
यह नायिका प्रौढ़ा प्रौढ़ा नायिका को बचन सखी सो परक्काया हू 
'होय ॥ कब्रित्त | लाल मिलि सावन सों मिलिकर- आप रसकेलि* के 
'मनोरथ बिबिध विधि मानहीं । कृष्ण प्राणप्यारों मेरी ओर- ठरो ताकूँ 
चहरु मेरेई चवाइन को ठानही ॥ कुंगवन बीथी मों या खिरकी किवार 
द्वार लागी रहै निशि दिन ढूका-दिये कानहीं |-देखा माई इन दुखहा- 
इनफे उलटि जु आनन आननग्रति-आन चरचा नहीं ॥ २९ || « 
पयोधर अक्षर: ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो० पहुँचति झट रन सुभट लो, रो।के सके सब नाहे। 
लाखनहू फेा सार सं, आँख वहा चाल जाहँ ३० 
यह नायिका ग्रौढ़ा है प्रकीया नायिंकाकी चितबनि देखि सखी ' 
सखी सो कहति है || सवैया ॥| मान कियो तिय माने न कैसेह् .आली 
रही बहु भांति मनायके । सोह गई रिसह्दी जिय मे धरि साय रह्यो ढिग 
मोहन आयफै ॥ रोसहूं में सरसायो रहे कहते न बने ज्‌ रही छुब्रि छायके। 
इन्दुमुखी सुपने के सुभाय रही पियके पिय सो लपठायके ॥ ३० | 
फरम अक्षर ३२१ गुरु १६ लघु १५ ॥ 
दो० अपनी गरज न बोलियत, कहा निहोरों तोहि-। 
तृप्यारो मो जीय को, मो जिय प्यारों मोहि ३१ 
यह नायिका प्रौढ्ा है सो नायक सो अपने जीव की व्यवस्था 
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'कंहति है कि तेरे बिना देखे मेरों जीव रहत नाही, यातें अपनोड र्‌खिये 
'को तो सो बोलत हूं नायिका को बचन नायक सों ॥ कवित्त | झपन 
अपन प्राण सबही को प्यारे होत जात भांति राखियो सबाहि चाहियतु है। 
ऐसी कछू बानि आने परी मेरे प्राणन 'कुं तोहिं .देखों. जौलों तौलों चेन 
लहियतु है ॥ करत उपाव हों तो तिनही के राखिबे को कृष्ण ग्राण- , 
प्यारे कित न्यारे रहियतु है | तातें लाल बोलियत, आपनी ये गरज न 
ताको कछु तुम सों निहोरो कहियतु है || ३१ ॥ 
,. » , नर अक्षर ३३ गुरु १३ लघु १८ || 
दो० ज्ञात सयान अयान हे, वे ठग काहि. ठगे न॑। 
का ललचाय न लालकं, लेख ललचोहे नेन ३ 
'' यह नायिका प्रौंढ़ा है || सखी शिक्षा देति है ताको उत्तर .कहत हैं 
किवे नेत्र देखिके को तू ललचात नाही स्नेह को आधिक्य नायिका को बचन 
सखी सों-॥ सबरैया ||: को न रहै ठगमूरः सी खाय के भूलत को न"बि- 
बेक कलें | काहि न वे बिसराब सबे स॒धि मोहंन'वे कहिका अबलें | 
» होत सयान अयान सत्रै चतराय अनेक न एक चले | आली री मोहन- 
जाल के लोल बिलांचन देखत को न छुले ॥ ३२ ॥ 
नर अच्चुर ३३ गुरु १५ लघु १८॥। 
“दो० इहि कांटे मो पांय गांड़े, लौनी मरत जिवाय-। 
'- पग्राति जनावत भात सं, मीत ज्ञ काह्थोआय ३ ३ 
संचैया | जा दिन ते मिलि मेनकी मूरसी डारि गयो वह छैल 
सुहायो | तादिन ते अकुलात हैं लोचन देखिबे को कछू दावँ न पायो || . 
मो पग में मग में लगि के इह कांटे ने आज अमी बरसायों । प्रेम 
» जनाव॑त पै भयभीत सो मोहन मीत जू काढंन आयो ॥ ३३ ॥ 
४ नर अक्तर ३३ गुरु १४ लघु १८ ॥॥ हि 3, ५.५ 
बो० क़ीनेऊ कीटिक यततन, अब कहि काढ़े- कोन । 
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' भो मनमोहन रूप. मिलि, पानी में को लोन ३४ 
यह नायिका परकीया नवोढ़ || अपने मन की आसक्कि सखी सों 
'फहत है | संवैया || जा दिन से बर बानिक सो निरख्यों बलबीर कलिन्दी 
के तीर मैं | ता दिन ते न सुद्दात कछू सुधि को लवलेश रह्यों न शरीर मै ॥ 
नैनन मांक बसी वह मूराते जाय-परबो, मन तो छुबि भीर में। कोटि 
उपाय किये कढ़े कैसे बिलाय गयो सखी लौन ज्यों नीर मैं ॥३ ४॥ 
,. चुल अक्षुर ३७ गुरु ११ लघु २६ | परकोया गुप्ता ॥ 
दो ० केसर केरसारे कुप्तुम के, रहे अक्न लपटाय। 
ह लगेजानिनखअनख़ली,कतबोलतअनखाय ३ ४ 
- यह नायिका परकौया भूत सुरत गुप्ता ॥ नायिका-को -बचन_ सखी 
सो जो नायक के प्रत्यक्ष सखी नायिका सों कहै तो 'खण्डिताहू,संभवै 
है ॥ संवैया ॥| तोहिं तो बान परी अनखैब्रें की ऐसेही क्‍यों सतराहट 
'ठानै | कीजिय तो विरधार कछू कियो भौंह चढ़ाय को बोल बखाने ॥ 
-केसर सो ,उबव्यों तनु सो कह केसर द्वैक रहे लपटठानै । आवरी तोहिं 
दिखाऊं नजीक है बावरी ते वे नखच्छुत जाने ॥ ३५ ॥ 
मराल अक्षर १३.७ गुरु १४ लघु २० ॥ 
'दों० कारे बदन डरावने, किन आवत इहे गेह। 
कोड़ लाल यों सखि लखे, लाग थरहर देह ३६ 
' यह नायिका परकीया द्वेतु गुप्ता नायक को' देखि सात्विक भये है ॥ 
तिनको सख़ी सो दुरायब्रे को कहाति है ॥ कबित्त ॥ आपु कारे रंग रंगे 
छिरमि को छुरा धर ओढ़िबे को कारी एक कामरि याद्दी विस्ाति | शीश 
'पर .फेटा एक पीरों सो अमेठि बाँध्यो त्वापे , एक, (रही _की परखीया 
फ़रहराति ॥ मठक चलत डरपावनों सो स्वींगु किये जब जब यहि 
ओर आवत अहीर जाति | तब तब देखि सखी केऊ बेर देख्यो याहि 
देखें उर लागैं देह पुल॒कि थरहराति ॥|.३६ ॥ । 


१४ ब्रिंहारीसतस३ सटीक | 


«. परकोया वाखिदाधा | शार्दूल् अक्षर ३५ गरू १ ३ लघु २२॥ 
'दा० रहां माहि मत्नता रह्या, था काह गह मरार। 
उत्तदं आाल्ाह उराहना, शत ।चतडइ मा आर ३७ 

नािका परकाया बार्विदशधा जु ऋय करि गई है सनायक को सखी सों 
सखी कहति है ॥ सब्रैया || ता दिनकी वह बालि गली में मिली हुनी काहिहि 
गई चितचोरि कै | एकहि ठौर करी इकठौरि मनो बिधि रूप की राशि बटोरि 
के ॥ छांड्यों मया करित्रों मिंलबोउ परोध्तिनी सो क्यो मोह मरोरि कै । 
वी सजनी सा उराहनो दे परि मोतन हेरि गई मुँह मोरि-के ॥| ३७ ॥| 
मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२॥ ., ; 


द।० कर-सूदर का आरसो, प्रतिविम्ब्यों प्यो आय | 

.' पीठांदेयो निधरक लखे, इकटक डीठलगाय ३८ 

प्ूसमास सान, साखन पें, साइ चल्रत सवार । 

के कर बान अबान तय, गाया रागमलार ३६ 

नायिका क्रिया बिंदग्था मुख्य तो परकाया को भेद है स्वकीयाहू.होय 

तो होय ॥ सक्ली को बचन सखी सो कहति है ॥ सबैया ॥ शीत समे 

परदश को पीय पयान सुन्यों वह रोवन लागी | या ऋत मै' हर क्यों 

है रह घर दवता पूज मनावन लागी || और उपाय तक्यो न कछ तब 

साजिक वान बजावन लागी। प्यारी प्रत्रीन भरे स्वर मेघ मलार अलापि 
कै गाबन लागी || ३८ । ३६९ ॥ 

चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६॥ 

॥० सझन कार खजझनननयाने, बंठा वब्यारात बार। 

कच अंगुरी बिच दीठ दे, चितवतनन्दकभार ४० 

यह नायका 'क्रियाबिंदमवा जात बशुन होत हैं सखी को बचन 

सखी सा ॥ रावैया ॥ मज्जुमुखी क्षरि, मज्जन चन्दन चौकी पे: बैठी ह 


नी 
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सनेह् सँवाराति | पद्कुज पांखुरी सी अंगुरीन सों ब्यौरत बार हिंये 'रसि 
पारति ॥ कुन्तल औ करपल्लव रन््रनि बाँच ते दीठ इतौत न टारति | सुन्दर 
' श्रीनंद्नन्दन को मुख खज्लननैनि निशक्भु निहारति | ४० ॥ 
«.. बंगत्र अक्षर ३८ गुरु १० लघु २८ ॥ 
दो० नहाइ पहरि पटु झट कियो, बेंदी मिलि परनाम । 
हटगचलाय घरको चलत,बिदाकिये घन श्याम ४ १ 
यह नायिका 'परकीया बिदग्वा सखी को बच्चन सखी सा || कबित्त | 
'न्हाय पटु पहरि मृगाछ्ी च-रु चातुरी सों कठि मन भावन को मुरि मुतत- 
कानी है । कृष्ण कहे बेदी के मुधारिबे को मिस्र करि कीनो प्राणपति 
अति द्वित सखसानी है || कहा कहो आली कछ कहत बनैन क्यो हूं 
जैसी वह सरस सनेही रीति ठानी हैं। घरको चलतु चारु लोचन चला- 
चलके चातुरी सों चाहि बिदा कीनों दधिदानी है | 9१ ॥ 
-. ललिता | मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
।० प्रछे क्‍यों रूखी पराति, सगिबगि रही सनेह 4 
सनसॉहन छाब परगटां, कहें कटयाना दृह ४२ 
यह नायिका लक्षिता है रुखाई करके सखी सो दुरावति है पै रोमांच 
देखि परगट करते है सखी को बचन नायिका सो कहते है। संवेया॥ 
पूछुत क्‍यों बहरावत बात कहांते अनोखी रुखाई हें ठानी | प्यारे के 
प्रेम पै पागि रद्दी अब होत कहा मुकरे हम जानी ॥ क्यों बर अन्तर को 
दुरै प्रीति सनेह-की रीति रहै नहीं छानी । तू मनमोहन की छुबि पै जु 
कटी सु कहेँ यह देह कव्यानी || 9२ ॥ । 
नर अक्षर ३३ गुरु १५, लघु १८॥ 


गज जी ९ (4 
० आर आप कनानकान, गना घना शिरताज। 


[8] श्र 


मनी धनी के नेह की, बनीछनी पट लाज ४३ 
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यह नायिका लक्षिता सखी की बचन नायिका सों नायक को सनेह 
यासों अधिक है सो नेत्रन की शोभा और भई है या भेद ते प्रेमगर्बिता 
होय ॥ सबैया ॥ केलि किलोलके रंग में सुन्दारि प्रीतम संग रमी रजनी 
है | नेह सनी दरसाति भदू अरसाति प्रभा सरसाति घनी है ॥| 
ओर इसों भय गंतिन ओप अनन्तनिकी शिरमोौर गनी है । कान्हके 
प्रेम की सौहे मनी पट लाज मे चारु छुनीसी बनी है ॥ .9३॥ 
। पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो० प्रेम अडोलें इले नहिं, सह बोले अनखाय-। 
चितडनका सरातबसी, चतउनमाहिलखाय ४७ 


यह नायिका परकीया स्नेह लाक्षिता है सखी को बचन नायिका सा 

॥ संवैधा ॥ बोले तू क्यो न क्ितो अनखाय कहौ तू 'कहा अब 
साथे रुखाई | तेरे हिये थिर प्रेम की बानि सुजाने परी री दुरे न 
दुराई ॥ तू हरि के हिय पाहिं रही खुभे तेरोई नाम रठे सुखदाई। 
प्यारे की मरति तो चित मांक बसी सुचितोन “में देत दिखाई ॥ 9४ ॥ 


पु करभम अक्षर ३२ गुरु १६ लघु १६ ॥ 

दों० रुख रूखी मिस रोख-मुख, कहत रुखेंहि बेन । 
' ' रूखे केसे होत ये, नेह चीकने नेन ४५ 
. यह नायिका लक्षिता है परकीया रुखाई करे सखी सों दुराबति है पै 

ति के नेत्र देखि सखी नायिका सा कहाते है || कबित्त _॥ गृक॒ठी 
मरोर मेंह मोर रोसमिस्॒ कारें ऊपर रुखाई साधे कहे रूखे बेन है | 
आलिन को यहै पन प्रीतिही को धरे तन कैसेज दुरावों कछ इनपों 
दरै न है ॥ हरिके सनेह् साने कैसे धो रहति छानि कहै- देत प्रकट 
छुबीली छुब्रि ऐन है | रूखो रुख करे रूखी बानि टानि बैठी परि 


हबघ हि 


रूखे केसे होत नेह_चीकने ये नेन है ॥ ४५९ ॥ 


,बिह्वरीसतसई सट्रीक । 4७ 


:- मदर्कल अक्षर ३५ गुरे १३ लघु २२ ॥। ,[ दा 

दो० बहके सब जिय की कहति, ठोर कठोर लखे नने 
दिन झरे छिन ओर से, ये छबिछाके नेन ४६ 

यह नायिका लक्षिता सखी नायिका सो कहति है | जो नायक सो 
कहे तो थिरताहू' होय ॥| सवैया॥ देखत नाहिं' ने गेर कुमैर रहे जिंतही 
तित चाह चके हैं| और' घरी पल ओऔरही दीसत क्ूमत' आरस में 
थके है ॥ लाज तजे शिथिलाई गहे अपने बशः'नाहिंन यों बहके है। 
देत कह्दे- जिय की सब बात बिलीचन “ये छुत्रिंछाक छुके,है ॥ ४६ ॥ 


े मराल अच्चर ३४ ग्ररू १७ लघ २० ॥ प 
दो० नांव सनत ही हेगयों, तन ओरे मन ओर । 


दबे नहीं चित चढ़े रहद्यो, अबे चढ़ो है त्योर ४७ 

' यह नायिका सखीसो रिसि के मिस क्रिके स्नेह दुरावति है । ये नाव 

सुनेते चित्तकी रीति अरु क्रिया औरही भांति मई यातें सखीने नीके कईरि 
जानी | नायिका लक्षिता सखी को बचने नायक सो ||,.सवैया ॥ नोंव्र संनेहीं 
भयो मने औरही ओऔरे भयो तन चेतन नेरे । नेह की रीति यहै नवनार्गरि 


| कक 


नेंकलगे निबरे न निबरे ॥ क्‍यों हमते सतराय बिलोकति होत कहा श्रब त्योरी 


७ 


परे । ऐसे किये कहि कैसे दुरे हरि प्यारेकों प्रेम चब्बों चित तेरे ॥४७॥ 
. ! ” चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६॥. ४ ४ 


गा 


रह 


2 


हि हत7॥ 


७4 $ 


० रहि सूंह फेर किहेर इत, हित समुभकों बित नारि। 


7 हर 


'_' डीठिपरस उठि प्रीठि के, पुलके कहें पुकारि 8: 
यह नायिका -परकीया है सखी देखत पीठिदे बढ़ी दुरायुबे 'फ़ोड 
रोमांच' पीठ पै भये ते देखि सखी-कहति नायिका, लक्षित्ता | कवित्त:॥; 
हितकों निरखियतु. हरषै.द्वितू को मनु हमतों धरबोई तनु-प्रेम की प्रतीति: 
को । ठिन्हे तू भुराबति है बात बहरावति है काहे को दगवत,जुब्ेज्ी नेहू 


ह.] 
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00%. 


नीति को ॥ भाव इत हेर भाव रहि मुँह फेरि तेरे चित सनमुख बीस- 

बिसे रस रीति को । डीठिके परस होते उठी यह्द पीठि पै पुल॒कि पति 
प्रगट कहत तेरी ग्रीतिको ॥ 9८ ॥ 

मराल अछ्षर ३४ गुरु १४ लघु २०॥ 

दो० लखि ज्ञोंने लोयननु के, कोयनु होय न आजु। 

कोन गरीब निवाजिबो; कितु तृव्यो रतिराजु ४६ 

यह नायिका कुटिला कौन गरीब निवाजिबो या पदततें बहुत नायकनुकी 

प्रतीति मई | सखी को बचन नायिकासों जो नायिका की सखी नायक 

सों कहत हू बने || संवैया ॥ सरसीरुद्द खजन मीन कुरंग प्रभा इनकी 

सहजे हरिबो | इतने पर चाह् के चायनु सों चहुँओर चलाचल को 

करिबो ॥ चितयो रतिनाथ सनाथ मयो वह को सुकृती जिह पै ढरिबो | 

इन सुन्दर लोचन कोरनि सों लखि कौन पै आजु मया करिबो ॥ 9६ ॥ 

'.' मराल अक्षर ३9 गुरु १9 लघु २०॥ हि * 
दो० फिर फिर दोरत देखिये, निचले नेक रहे न.। 


हक 


ये कजरारे कोन पर, करत कजाकी नेन ५० 

यह नायिका परकीया कुलठा कौन पै करत कजाकी इते बहुनायकन 
सों प्रीति जानी सखी को. बचन नायिका सों ॥ कबित्त ॥ कानन के 
निकट निरशंक है बिहार करें काहू ते न डरें चितवतु हरि लैन ये। 
नपति मनोज के प्रबल असिवाहक है घायल करत बर धरम धुरैन ये॥ , 
घूंघट की ओट गहँ घाठ हेरि फेरि फेरि दौरतही देखियत निचले रहैं न ये। 
चंचल ढरारे अनियोरे रतनारे कारे कौन पर करत कजाकी तेरे नैंन 
ये ॥ १ ॥ यथा--कबित्त ॥ कजरा कवच हिये बरुनी के शर लिये 
भौहैं धनु किये जैतवार जंग ऐन हैं | इनकी कजाकी आगे कजाकी कहू 
न चल वहू मलै हाथ ये तौ वाहू दुखदैन हैं ॥ वाकी सूधी वितबनि 
दोऊ तरवारि बांषैं करें आधे आधे कहूं मारत डरैन है | कहें ऊधोराम 
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सजे बजे रहें आठोयाम मैन बादराही के सिपाही दोऊ नेन हैं || ५.० ॥ 
मदकल अक्षर २३५ गुरु १३ लघु २२॥ 
दो ० खेलन सिखये आलि भले, चतुर- अहेरी मार। 
काननचारी नेन सग, नागर नरनु शिकार ' ५१ 
, यह ,नायिका परकीया कुलठा सखी को बचन नायिका सों है| 
नागरनरनु' शिकार या पदतें, बहुत नायकन की प्रतीति भई || संवैया ॥| 
'फाननंचारी कहावें इते पर दौर करे पुरमें मृगया ये | ओंट अमभेड़ी 
'अचक इनें मुनि आगर नागर मारि गिराये ॥ घायल कों फिरि लेत 
सुध्यो न पलों न थकै अति कौतुक छाये । नीके मनोज प्रबीन करो लये 
लनि नेन कुरंग सिखाये॥ ५१॥ 
मदकल अक्षर ३५ गुरु' १३ लघु २२ ॥ 
दो ० चलतु देत आभरन सुनि, वही परोसिहि नॉह। 
लसी तमासे की हृगाने, हॉसी आंमसुन माह ४२ 
' यह नायिका परकीया 'मुदिता है चाहयेती बात भई जानि प्रसन्नता 
की हांसी भई सखी को बचन सखी सों ॥ संवैया ॥ देखि परोसीकी 
चीकनी चाहनि प्यारी हिये पर प्रेमकी फांसी | प्यों प्रिय जात बिदेश 
लख्यो बिलखी बिरहातुर सासविसांसी ॥ वाही परोसी्सों बोलि कही 
पति है इत तोसो हमारी निसांसी । त्यों लसी अम्बुजनैनकि नैनन 
आंसुन मांक तमाशे की हांसी ॥ ५२ ॥ | 
अनुशयना मदकल अक्षर २५४ गुरु १३ लघ २२ ॥ 
दो ० सन रूख्यो बीत्यो बनो, इंसां कई उखार। 
अरी हरी अरहर अजों, धरे धरहरि जिय नारि ५३ 
यह नायिका अनुशयना सक्लुत की ठौर जाति जानि शोच करति 
है सो सखी समाधान करति है प्रत्युत्तर ॥ सवैया ॥ बीनन फूल सद्देली 
के संग चली मगृगलोचनि मोद भरी हैं | की थल जीव जरी अवलोकि 


3 बिहारीसतसई सटीक । 
/उसांसमरी अलि-सौं उचरी हैं |बीत गये बन सूख्यों सनों अरु ऊंखौ उखारि 
लई सगरी हैं | यो हृहरो मंति घींर धरो अंबहीं तो अराहर प्यारी हरी हैं॥५ ३॥ 
|... चंलल अक्षर ३७ गुरु श१श्लघुर६॥ ' - 
दो० फिराफिर बिलखीहे लखति, फिर फिर लेत उसास। 
। + साइंशिरकच श्वेत ज्यों, बीत्यो चनाति कपास५४ - 
) यह तौयिका अनुशयना सहेट की छोर बीती जानि बिलखति है 


3 कि 


सो सखी सखी सो कंहति 'है'॥ काब्रित || बालम के शिरके' शिरोरुह 


है, ( 


ज्यों सेत ऐसे लेत चुनि चुनि शिर धुनि -मुरकाति है| बीनाति है तृल् 


| 9] 


ऐसे शूल मे सलत हिये मानि दुख मूल 'फूल जिमि कुम्हिल्लाति है ॥ 


च्थ 


हट 


[] (५ 


बारबार कहत अली सो कैसी भली रीति 'फेलिफके विलासथल लोयो 
चलि जाति है| बिरखि बिलखि के उसासे लेत बालबधू लखि बन 
ब्ीत्यो. मन अति अकलाति है॥ ४४०॥ रे ६१ 


नायिका अनकला | पयोधर अक्तर..३६. गुरु १९ लघु २४ ॥ 
दो०'नहिं हरे लो हियरा घरो;- “हि हरलों अरघड़। 
घंकंतहे! कारे राखये, अड़ अड्ग प्रांत अक्ग ५५ - 
यह ' नायिका अनुकली है सु नायक्र के मनको बिंचार जानिये ॥ 
संबंधा ॥ जो अब्के मिलिये तो रहो मिलिके भरे बादि बियोग ब्रथाहीं | 
न्यीरी न कीजिये ताहि' कहूँ पल लीजे छिपाय 'मिले छुतियाहीं'॥ 
बारही बार बिचारतहूं चित और कछू जिय आवत नाहीं | राखिये कै | 
हरलो अरघड्भ कि राखिय ले &रिलो हियमाही ॥ ५५ ॥ 
५ कच्छु अक्षर ७० गुरु ८ लघु ३२ | 
दो० गोपिनसैग निशि शुरदकी, रमत रासिक रसरास। 
लहा छेह अति गतिन की, सबन लखे सब पास५ ६ 
यह नायंक दक्षिण है सु रास मण्डल में अपनी चत्राई करिके 
सबको प्रसन्न राखि एक के आधीन काहू ने न जान्यो सखी को बचन 


! बिहारीसतसई सटीक । ११ 
'सर्खासों ॥ कबरित्त | यमन के पलिन सहाई छांबेछाई तेसी शरद की रोने 
जोन्दह बिशद ब्रिलास हैं | गोपिकाने सद्ध रसरड्भ की उमड़ रमें राततिक- 
“मनमोहन रमत रसरास हैं || अबला अनेकन में कीन्हीं नन्‍्दलाल कछ 
 अदभुत्‌,चातुरी की कला यो प्रकास है | सबही की बांह गद्गि सबही 
संग .नाज़्यो” सबनु बिलोक्यों कान्ह सबही' के पास है ॥ ५६-॥ 

हि . नर अछर ३३ गुरु १५ लघु १८ ॥ 
दो० वेई गाड़ि गांड़ें परी, उपत्यो हार हिये न. 
आन्यो मोरि सतह मनु, सार गुरेरन मेन ५७ - 
' यह नायक शठ है। बिनु गुनहार के चिह् मीठी बात कहिं दुराधत 
है नायिका को बच्चन नायक सों फ़हैे तो खण्डिताहू द्ोय ॥ कवित्त॥ 
आओज मनमोहन मया के मेरे आये लाल सोंहत सिंगारु चारु मेरे मन 
मान्‍्यो है | श्रांलर्स बलित इग घमत ललित गाति शिथिल कलितरूप 
भोहनी स्टवे मान्यो' है | कृष्ण ग्राणप्यारे यहे उरमे उवठ" रह्यो बिन 
“गुनंहार जात अ्रगठ न जान्यो है.। वेई गड़िगाड़े परी सुमन मतद्भ मानों 
मदन गुररन ते मारे मार आन्या हैं || ५७ ॥ - 

३० नर अक्षर ३३ गरु १४ लघ॒ १८ ॥ य 
दो० बाल काहि लाली ,भइई, लोयन-कोयन मांह। 
लाल ।तहार दगन का, परा दगन मछाहु फ८ 
यह प्रत्युत्तर नायक शठ नायिका खण्डिता ॥ संबैया ॥ चारु निकाई 
लखें जिनकी रद लांगत ओ परती पलकी है | प्राशपियारी कहा इन 
नेनन आज लज्ञाईं इंती ललकी है ॥ बैन सुने जबहीं पियके करि क्रोध सो 
ल हिये दलकी है | लोचन लाल तिहारे लखे तिनकी इत आनि ग्रभा 
भझलकी है॥ ५८।| यथा--संवैया ॥ रुचि पह्लुज चन्दन बन्दन कश्वन 
र्वन' रॉच॑नहू को बची । कहिये केहि कारण कोपूते लायक कापर 
भामिनि भौह नची || वन मानतही अँखिया लखि लाल ये नाहिंते रातिके 


२२ बिद्वारीसतसई सटीक । 
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गेषरची | तनतेंरे नियोग तच्यो तरुणी तिन मानहुँमीहियमांहि तची॥ ९ ८॥ 
, पयोघर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो ० सकत न तुव ताते बचन, मोरस को रस खोय | . 
खिन खिन ओटे खोर त्यों,खरो सवादिल हो य ४६ 
यह नाथक शठ सापराध आयो है | नायिका क्रोध ते कटु बचत 
कहति है । ताको मीठी बात कि कोप निवारण करत है नायिका अधीरा 
जानिये । नायक को बचन नायिकासो ॥ कब्रित्त ॥ मोत तो कछु न, 
अपराध पस्ो प्राणप्यारी मानकर रही योंहीं काहे को अरसतें।लोचन 
चकोर मेरे दोतदें शीतल तेरे तरुण उदित मुखचन्दके दरसतें | कहें मतिराम 
उठ लागि कणठ मेरे कत कराति कठोर मनु आनंद बरसतें | कोपे तें 
कठुक बोल बोलतिढे तऊ मोकों मीठे हेत अधर सुधारस परसतें ॥५९॥ 
ह मराल अक्षर ३४ गुरु १७ लघु २० ॥ 
दो० मारो सनृहारन भरी, गारयो खरी प्लिठाहि। 
वाको अतिअनुखाहटो, मुसकाहट बिन्नुनाहि ६० 
यह नायक धृष्ट है नायक का बचन सखी सो है यांत गुण कथन 
में नीके संमवतु है | वाकों या पदतें परोक्ष की प्रतीति भई॥ संबैया॥ 
मारे तौ फूलन की छुटिका सों तऊ मनुहार अनेक जताते | गारि जो 
देय कहद्य कहिये मधुराई इतेक सुधा कित पावै॥ वाराति मूरति को सत- 
राहटु मैं रहिये अतिमोद बढ़ावे | शील सुभाय सुहागिल को रसहू रिसिह 
दसिही हसि आबै | ६० ॥ ४ 
नर अक्षर ३३ गुरु १५ लघु १८॥ 
दो० लरिका लेबे के मिसनु, लक्षर मो ढिग आय। 
गयो अचानक आंगुरी, छाती देल छुवाय, ६.१ 
यह्द नायक .धृष्ठ नायक की कर्तव्यता नायिका सखी सों कहतति है॥ 
संबैया ॥ गोरस के मिस रोक रहैं बन गैल न छांडत छल चवाई। 


बिहारीसतसई सठौक । २३ 


भौनभरे में कहा कहों जैसी करी यशुदा के'लला लँगराईं || मोढिंग आय 
हरेंइहरैं कछ कीनी सनेह सनी चत॒राई। छोहरो लेश्बे के उठिलानि अचानक 
गुरी छाती छुवाई ॥ ६१ ॥ यथा--सबया | खेलत में बृषभानुसुता कहू 
घायघसी बनकुञ्नन में है | डारसो हार तहों उरमयो सुरकाय रही 
कबिदेव सदी है ॥ तौ लगि आय कहूं उतते सु नजीक परबो चितबीच 
पख्थो है | छोहरवा हरवा हरवाय दे छेरिदये छुलसो छतियाँ छै॥ ६१॥ 
चल अच्चर ३७ गुरु ११ लघु २६ | यत बय यति ॥ 
दो० कुझ-भवन तज्ि भवन कों, चलिये नन्‍्दकिशोर । 
.... फूटत कली गुलाब की, चटकाहट चहु ओर ६२ 


यह नायिका स्वकीयाहू होय नाथिका को बचन नायक सों ॥ कबित्त॥ 
मुकलित कली जलजात की कछूक भई मौरन की गुझ् मज्जु श्रवणन 
घारिये । फूटत गुलाब कलिकान की सुगन्ध पौन चिटका शबद मृदु 
मोद बर धारिये ॥ कल घुनि करत अनन्द खग चघून्दनि अनन्तछुबि 
लसत बिहारी यों बिहारिये । आगम बिभास को बिलोकिये छु्बाले लाल 
सुन्दर निकुन्न तजि सदनु सिधारिये ॥ ६२ ॥ 

नर अच्चर ३३१ गुरु १५ लघु १८। अथ रूपनिवेदन 
नायिका को नायिका सो ॥ 


दों० रही लूट हे लाल हों, लखि वह बाल अनूप॑। 
कितों मिठास दयो दई, इंते सलोने रूप ६३ 

यद्द नायिक्रा को रूप सखी नायिका सो निवेदन करत है सलोनेरूप 

में मिठास यह अद्भुत है [| कबित्त॥ जैसी जहाँ चाहियत तैसी तहाँ बनी 
बिधिहूं पै घुनि आखर के न्याय बनिआई है | सुखद सुहाई कापे वरनि 
बताई जाति रतिह ने जाकी तिल समता न पाई है ॥ वाल छुबि छाई तामें 

' और अधिकाई दई दई या बुनाई मांक कितनी मिठाई है। सुन्दर कंन्हाई 


२४ विहारीसतसई सटीक । 


बढ [0३०] 


हो:तो;निरखि बिंकाई वह रूपक्री निकाई मानों देहधरि आई- है ॥ ६३ ॥| 


नर अक्षर ३३ गुरु १५४ लघु १८ ॥यह नायक को 
रूप निवेदन नायिका सं: ॥| ५५ 


चना 


छू ४ 'ैष्क 
) ७ 


द्ो० मोहिं भरोसो रीमिहें, उककि काकि इकृबार। 
रूप रिकावनहार वह, यह- नेना, रिसवार ६४ 


यह नायक को रूप सखी नायिका सो. निवेदत करत है ,सखी को 
प्रयोजन प्रीति करायबो ॥ संवेया |) सुन्दर जो कहिये तो तिहू पुर “मे 


इक नन्ददुलारोइ है | याम कहा कहनावाति हैं कछ प्रेम को पन्थ निरारोइ 
हैं | नेक भरोखा ह्व भांको , बलायल्यों मोहिं मरोसों तिहारोइ है । , 


रिसिबार है तो €ग रीमेईगे वह रूप' रिकावनहारोह 9 ॥| 

..... नर अर ३३ गुरु १५ लघ १८॥ है 

ली ... _..- गातवशाभमू॥ .. - हु र 
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दो5 हॉरीमी लखि रीफि हो, छर्बाहि छबीले'लाल । 
ध्थ ल्‍ रू तु 7 १। 


! होत ढुति,मिंलाति मालती-मौलि ६ ५ 


५ 


ह गात वर्णन नायिका के अंड्भ की छुबि नायक सो निवेदन करति 


ल्‍ 
[&] 


है ॥ संवैया ॥| नीकी लसे ब्ृषभानुलली नवयोबन ज्योति जगी अंग 
अड्रंहि | ताहि बिलोकि लंला रो समीयरह्यों अति' रीक तरंडूहि ॥| 
छल छुबीले लखे' छवि रीमिहा क्‍्यों+न. हिये रसभाव उमर्गाहिं | मालती 
माल तनव॒ति सो मिलि सौनजही के अकाश तरड्डाहिं ६५ ॥ यथा+--- 
संब्रैया || चोौसर चारुचमेली के फूलनिको सखियानि सँवारिक आन्यों | 
सो,पहिखों गुन गौरि धुरूधर- कश्चन से तन मे मन मान्यों || है गई 
सौनजही- कीसी माल स॒ अद्भ-के रड्ठ म॑ भेद न जान्यो | दन्‍्तनकी ह 


दतिसो मसिकाय के फेर, क्वेलिही को ठहरान्यों || ६ | ,...,.  ८*- 


न 


ले 


बिहाराीसतसई सठीक |. २५ 


मदकल अद्ञर २५ गुरु १३ लघु २२॥ 
दो० अंग अंग नग जगमगति, दीपशिखासी देह । 
दिया बढ़ायेहूं रहे, बड़ो, उजारो गेह ६६ 
यह नायिका की छुबि देहकी दीति सखी नायक सो निवेदन 
करति है ॥ कबित्त ॥ दीपकीसी लोय ऐसी दूसरी न कोय रही 'दगनि 
समोंय मानो मोहनी लप्तते है| जाटित जवाहर फे भूषण ललित 
अज्भअड्रनि मिलत जगाज्योतिसी जगति है ॥ दीपक बढ़ेह् भये देहके 


[9 (७ 


उजास होत बड़ोई प्रकाशकरि चोधिसी लगति है | दीपतिकी द्युति भरि 

भवन अखिल जाल रन्ध्रनि है बाहिर की ओर बहलति है || ६६ ॥ 
नर अछ्र “१३ गुरु १४५ लघु १८॥ 

० वाहि लखे लोयन लगे, कोन य॒वातिकी 


| ५ शी 


जाक तनका छाहांढदग, जान्‍नहदाहलसा हा 
यह नायिका की दीप्ति सखी नायक सो निवेदन करति है 


[३] 


सखी सों कहे तौ गुणकथन हूँ संभवतुढ़े ॥ काबेत्त॥ योबन की जोति जगे 
तनकी बनक कीनी हीरनकनक छुबि महल बिलन्द की | लालित बिलास 
कोटि मन्द मदुह्मास मतिराम अग बासु मुगमद बासु मन्दकी ॥ मदके 
मदनबन मद नेन मन्दिर से गति गरबीली मद मौकल गयन्दकी। 
अधिक अध्यारी मे उजारी होत चन्द की त्यो चन्दकी उजारी में उजारी 
मुखचन्दकी ॥ ६७ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २० ॥ 
!० भइई ज़॒ तन छबि बसन मिलि, बरन सके सुनि बेन । 
अकृओप आंगी दुरी, आंगी अर दुरेन ६८ 
यह नायिकाकी शोभा सखी नायकसों निवेदन करति है || संवैया ॥ 
हरि कश्चन बेलीसी बालकी देहकी दीपाति को बरण कवि है। अरु 
ताहि मिली थुति कज्चुकी की जु अनूपम ओप रही फब्नि है। कछु जात 


जोति। 
६७ 
|| 
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कही नहिं अज्ञप्रभा अरु चीर मिले जु भई छुबि है |. वह शआंगी गई 
दबि अद्जकी ओप में आंगी में अछु कहा दबि है॥ ६८॥ 
चल अक्षर २७ गुरु ११ लघु २६॥ 
दा० देखा सानजुहा फराते, लसानजुद्दास अछ्ढ। 
च्युति लपटनु पट संत हूं, करत बनांदा रज्ञ ६६ 
यह नायिका के अज्ढ की गुराई सखी नायकसों निवेदन करति है ॥ 
कबित्त ॥ सहज सिंगार युति लसति अपार लखि मुनिहूं के मन भाव 
उपजै अनज्ञको । अति सुकुमार यातैं लचकत लांकुमार सह्दि न सकत 
बिबि उरज उतज्ञकों ॥ रूपकी रसाल तुम देखी सो न बाल लाल 
कहा कहो बनक बरन वाके अड्गजको | चारु तन सुख पट पहिरत नख 
वाहि तन युति मिलि होतु केसरिया रज्ञको ॥ ६६ ॥ 
कच्छु अक्षुर 2० गुरु ८ लघु २२ ॥| 
दे।० दीठिन परतु समान झति, कनक कनक से, गात। 
सपण कर करकस लगत, परस पान जात 9 ० 
यह नायिका के अछ्ठ की दीति सखी नायिका सों 'कहति है | नाय 
कह सखी सो कहे तो संभव है ॥ सवैया ॥ ओप अनूपम आननकी 
अरु अम्बुज नेननु अज्ञनु आने । देखतही मनही मनसों चित आजु कहा 
जनु भूषण ठाने ॥ ऐसे मे आय गयो रिक्िवार सुडीठ परे तब घूंघट 
तानै । भूपण जानि परै न सखी ब्जभूषण देखत भूषण जाने-॥ ७०॥ 
हु रा अक्षर रे गुर ९१ लघु २६ ॥ हा 
० करतुमलिन आदी छबिहि,हरत ज़ुसहजबिकासु। 
अज्गरागु अड्वन लगो, ज्यों आरसी उसास ७१ 
यह नायिका के अछ्ठ में केसर लगी है नायक को इतनो हूं अन्तराय 
सुह्यतु नाहीं यद् जाने सखी नायक सों कहति है जो नायिका नायक 


५३ 


कहे ते रूपगर्विता होंय | सवैया || मैन कीमोहनी सी लखि न्याय 
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ही मोहन रीक रहे रस पागे।योबनरूप सुद्गसनी लखि, सोतिनके उर 
दाहनि दागें॥ ऊजरो लागे न और कछू नवनागरि तेरी गुराई के आगे । 
केसर लागेते अज्ञ लखात ज्यों आरासि देखें उसासु के लागें || ७१ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
किला 4 2२ [0 4» 
[० पहिर न भूषण कनक के, कहि आवत यहि हेत। 
द्रपन केसे मोरचे, देह दिखाई देत ७२ 
यह सखी नायिका के अज्ञ की निकाई कहत है जो भूषणहू को 
अन्तराय जानि नायिका सो कहे तो वनत है ॥ कबित्त ॥ हितकी तो 
बात हितहू म्ों कहि आवबै तिहि ताते तोसों कहत छुबीली ग्रेमपागिके | 
तेरी समता को र॒ति रम्मा उरबशी है न तेरे अनुराग प्यारो रह्यो अनुरागिके ॥ 
लोनो 'तेरो तन तामे सुबरन गहने ये 'तृतों पहिरति इन्हें अबही दे 
त्यागिंके । नीके नीके तन पर फीके फीके लागत है मोरचा रहै है मानों 
मुकुर में लागिके ॥ ७२॥ 
| मदकल अक्षर ३५ गुरु १२ लघ २३ ॥ 
दो० कथ्चन तन धन बरन बर, रहो रह मिलि रह्ट । 
जानी जात सुबास ही, केसर लाई अड् ७३ 
, यह नायिका के अज्जकी गुराई सखी नायिकासों कहति है अथवा 
लेचलिब की उतावलकरि अड्डराग को निवारण करतु है अन्तराय जानि 
नायक नायिका सो कहतु है | संवैया ॥ जो कछु तो तन मे तरुणी 
सुरती न लहे रति रूप निकाई | तापर यौवन जोति जगै कबिको बरने. 
छुबिकी सरसाई ॥ रह्न मे रज्ञ समोयगयो जब कश्चन से तनमे घसिलाई । 
अद्ड सुगन्धनि की न लहै सर केसर बासुह्दी ते लखि पाई ॥.७३ ॥ 
| बारन.अक्षर ३८ गुरु १० लघु रच |... 
दो० ह्ेकपूर मानिमें रही, मिलि तन युति मुकतालि। 
[ 


4७ 


छिनछिन खरीबिचक्षनों, लखतिक्वायतिनुआलि७४ 
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यह अड्भदीपति की निकाई सखी नायक सों कहति है ॥ कबितत ॥| 
कुन्दन से गान जलजात से नयन जाकी दीपति जुन्हाई सो भवन 
माक्त बैरही | कश्चनन की चौकी पर बैठि बर वाल्न सा सकल सिंगार _ 
ज्योति जगमग हैरदी ॥ मोतिन की माल सजनी तें पहराई सुतो तनु 
द्ुति मिलित कपूरकोसी हरही | एक अली चतुर जकीसी चकिरही 
एक करिबे को निहचे तिनूकी हाथ लैरही || ७४ ॥ 
मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघु २० ॥ 
दो० केसे के सरि क्योंसके, चम्पक कितकि अनूप । 
गातरूप लाख जात दुरि, जातरूप को रूप ७५४ 
यह नायिकाके श्रद्धकी दीति सखी नायकरसों निवेदन करति है ॥ 
कबित्त || चम्पकचमक चार कुन्दन मे कहा ओजु केसरी कुसुमफो जु 
सेंध करे गातकी | कोकिलाकी कूक- हू ते पावन पियूख हू ते मधुर 
मयूख हू ते मधुराई बातकी ॥ मैनकाहूं मैनछुबि मैनयुति रही दबि मैन 
गिरिधर ऐसी नैन बनितातकी । देखि दृग भास मृगजात पद्चितात 
मन जलजात लजिजात जलिजात जातकी.॥ ७५ ॥ 
मदकल्न अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२॥ 
दो० बरन बास सुकुमारता, सबबिधि रही समाय। 
पख़री लगी गुलाब की, गात न जानी जाय७६ 
यह नायिकाकी सहज सुगन्ध यौबनकी अरुणाई सुकुमारता सखी 
नाथक सो निवेदन करति है जो नायक के सेजकी पाखुरी जानि 
सखी नायिका सो कहे तो ल्क्षिता होय | संबैया ॥ बीनति फूल भरें 
बर फूल प्रभातसमै सुख सेजते जागी | आयो तहां मनमोहन प्यारों 
प्रभा लखि रीकि रह्यो अनुरागी ॥ वैसोई रज्ञ सुगन्ध है वैसोई वैसीही 
कोमलता रसपागी | कौनहू भांति सों जानि परी न गुलाब की 
पांखुरी गात सों लागी ॥ ७६ ॥ 
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मदकल अक्षर ३५ गुरू १३ लघु २२॥ 
दो० सोहत घोती सेत में, कनक बरन तन बाल । 
सारद बारिद बीजुरी, भा रद कीजति ज्ञाल ७७ 
यह नायिकाकी गुराई सखी नायकसों कहति है ॥ कबित्त ॥ कश्चन 
बरन तन बनक अनूप मानो रूप की अवधि मनमथकी रसाल है । 
एक धोती सेत में अनेक छुबि देती बाल मानो हसमण्डली में चम्पक 
की माल है ॥ शरद घटानि मधि दामिनी लसति किथौ “च्षीरसिन्धु 
मांक बड़वानल की ज्वाल हैं । सुरसरि सोत मे सुधानिधिकी कला 
किषों शंकरके अड्ग लसे पारबती बाल है ॥ ७७ ॥ 
करभ अक्षर ३१२ गुरु १६ लघु १६ ॥ 
० कहा कुसम कत काम्ुदा। कतक आरसा जात । 
जाका उजराई लखे, आख ऊजरा हांत ७८ 
ह नायिका की उजराई सखी नायकसो कहति है नायकहू कहे तो 
संभव है ॥ करतित्त | देखी सुनी होत कहूं रेसम रसम कोऊ करी कैसी 
कइयो कमाई मृदु मूजरी | इन्दु होड़ बदत पै कहा होहि ऊजरी न 
पून्यों कौसी पूरण प्रकाश पावै दूजरी ॥ उबठि अन्हयाय औ अगोडुनि' 
अगोछी तन रहोड अछुन अछुबाई आछी गूजरी | लाख करो कोऊ पठतर 
वाकी पूजति न जाकी उजराई देखे आंख होत ऊजरी | ७८ ॥ 
मदकल अक्षर २५ गुरु १३ लघु २३ ॥ 
दो० रश्चवक लखि पति पहिरि यों, कथवनसे तनबाल। 
कास्हलाना जाना परात, उर चम्प का साल ७६ 
यह नायका के अड्जकी गुराई ऐसी है ज्॒ चम्पेकी माला जानि नाही 
, जाति सो सखी नायफकसों कहाति है | संवेया || लाई , बनाय प्रबीन 
'अली नवचम्पक माल सुगन्ध भरी है । ले अपने करमें नवनार्गारे 
कृष्ण कहै उरमे 'पहरी है ॥ कश्बन से तनकी छुबि मांक गई मिलि 
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रथ नहीं उधरी है । चाहिरही सजनी चकसी कुम्हिलाय गई तब 
जानि परी है ॥ ७६ ॥ 
चल अच्र ३७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 
दाो० सघन कझञ्न धन घन तामेरु, आधक अधरा रात | 
तऊ न हारह श्याम यह, दापाशखा सी जात८ ५ 
यह नायिका के अद्गको प्रकाश सखी नायकसों कहति है जो 
संयोग समय गुरु सखी कहे तो शिक्षाह संभव है परकीया ॥ संवैया ॥ 
याक्रे समीप न होठ हुरै लखि लेत वे दूरहीते उपहासी | कीजे कहा 
अबतो कहि जो विधि या बिधि दौपतही परकासी ॥ काहू कि 
आंखिन मूंदन जानि तहौं बलिजाडँँ न हूं जिव दासी | «ल्याऊं सकेसे 
सुराति“अधरी उजेरी ज नागरि दीपशिखासी ॥ ८० ॥| 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४७ ॥ 
दो० लिखन बेठि जाकी सबिहि, गहि गहि गरबं गरूर। 
भये न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर ८१ 
यह नायिकाकी निकाई सखी नायकसों कहति हैं कि .वाहि देखे 
शान्तिकमाव होत हैं याते चितेरे ऊपर क्यो हूं लिखत बने नाहीं || कविच ॥ 
रूपकी अवधि ऐसी और न वनाई बिधि जाकों लिखिबे को लाल 
देवता मनायबों | ताककी शोभा लिखिबे को बैठति गरब कॉरि अनतही 
मन होत घूम घननायबों ॥ ऐसी भांति आप आप कूर कहवाय गये 
चतुर चिंतेरे तिनन्‍्हे कहाँलो गिनायबों | कृष्ण प्राण प्यारे वहि चित्रिनी 
विचित्र गति काहू पे न बन्यों वाके चित्र को वनायबों || ८१ ॥ 
मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघु २० ॥ 
दो० अग अंग छबि की लपट, उपटति जात अछेह,। 
खरी पातरी हू तऊ, लगे भरी सी देह ८२ 
यह नाथिका की नाजुकताई अरु दीति सखी नायिकासों कह्ृति दै॥ 
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संवैया || कंचन कंज कुरंग कलानिधि कंचुकी शोभा -सुभाय रहीसी | 

ता नवनागरि की निशि द्योस रहें नित नैर्नने मांक धरीसी ॥ अंगनि 

अंग उमंग अछेह प्रभाकी तरंग सुरंग खरीसी | पातरि वाकी अगेट 
तऊ छोाबे पुजन लागाते देह भरासी || ८२ ॥ 

मदकल अक्षर ३४ गुरु १३ लघु २२ ॥| 

दो० अग अंग प्रतिबिम्ब परि, दरपन से सब गात । 

दुहरे तिहरे चोहरे, भूषण जाने जात ८३ 

यह नायिका के अंगकी उजराई सखी नायकसो कहे है सखी सों 

नायक कहे अरु नायिका सों कहे सो सब भांति संभवति है. अरु 


हज ६ 


नायिका सखी सो कहे तो रूपगर्विता होय || काबित्त || बदन बिलोकि 
शशि समता लहे न क्योंह लोचन बिलोकि जल्जातहू लजात है । 
गर नबेली नखशिख लो निकाई भरी बानक बिचित्र लख लोचन 
सिरात है ॥ ऋष्ण प्राण॒प्पारे अति उज्ज्वल लसत वाके मुकरसे गात 
महाशोभा सरसात है । अग अंग प्रति प्रतिबिम्ब परि केऊ ठोर एक 
एक॑ भूषण अनेक जाने जात है ॥ ८३ ॥ 
मराल अक्षर २४ गुरु १४ लघु २० ॥ 
दो० घाल छषीली तियनमें, बेठी आपु छिपाय। 
अरगट ही फानूस सी, परगट होत लखाय ८४ 
यह नायिका के अंगकी दीप्ति सखी नायक सो निवेदन करति है 
नायकहू कहे तो संभव है ॥ कवित्त || चन्दकी कलासी चपलासी 
तिय सेनापति बालम के वरबीज आनन्द के बोतिहै । जाके आगे कंचन 
मे रंचक न पैये चति मानो मन मोततीलाल माल आगे पोति है || देखी 
प्रीति गाढ़ी पहिने तन सुख ठाढ़ी जोर योबन की वाढ़ी छिन छिन औरे 
होति है | गोरी देह कीने बसन मे कलकत मानों फानुसके अन्दर 
दिपति दीप जोति है ॥ ८४० ॥ 


३२ बिहारीसतसई सटीक । १३ 


मदकल अक्षर ३५ गरु १३ लघु २२ ॥ 
गी० सानहुँबिधि तन अच्छ छबि, स्वच्छ राखेंबेकाज । 
हग पग पोछन को किये, सषण पायदाज़ ८५ 
यह नायिका के तन की छुबि सखी नायकसों कहति है. अरु 
सखी को बचन नायिका सो होत है ॥ कबित्त ॥ तूही तीनों लोककी 
लुनाई लूठल्याई देखें रूपकी निकाई नन्‍्दलाल ललचाये हैं । तेरीः 
दुति आगे आली कंचन के गहने ये फीके फीके लागें ऐसे गात छुबि 
छाये हैं || दीठिके परसहीते मैले होत अंग ऐसी उज्ज्वलता सहित 
बिराचि ने बनाये है | तिन की निकाई स्वच्छ राखिबे के हेतु ये तो 
दइगन को मानों पग पोछुना बिछाये हैं || ८५ ॥ 
मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२॥ 
दो० लीनेऊं साहल सहस, कीने यतन हज़ार। 
लोयन लोयनु सिन्धु तन, पेरि न पावत पार८६ 
यह नायिका के अंग अग की सुन्दरता देखि के तहां नायक के 
नेत्र तहांह थकित है रहत है शोभा एक सखी सो कंहत है || संवैया ॥ 
जा तनकी छुबि को फबि फोबिद केतेकि तीर प्रमाण बतावत | ता 
तनकी छुबि देखिबे को तब नेन लगे ब्रत ध्यान लगावत ॥ साहसकों 
रस पान बिषे बहुमांति अनेक उपाय बनावत। शोभाके सागर 
मांस्परे अब पेरत कैसहू पार न पावत || ८६ ॥ 
स्वप्रदशन। नर अक्र ३३ गुरु १५ लघु १८॥ 
दो० देखो जागि तबे सखी, सांकर लगी कपाट । 
[4 ण्य्‌ | हा] कसी ७ 
कित हल आवतजातभाज, का जाने काह बाट ८७ 
यह स्वप्दशन नायिका सखी सो कहांते है ॥ सवेया | रंचक 
नींद परै जबहीं तबहीं ढिग आनि टिके खगिकै । हेरि हँसे रसको 


जे 


बरसें बतरात महाहित सो पगिके | जागो तौ डीठि परै न कछू अरु 


बिद्रीसतसई सटीक ३३ 


त्योंह्दी कपाट रहे लगिके | इढ जाने को आवत धों कित है पुनि 
जात कबै कित है भगिके ॥ ८७,॥ - 


चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 


कि 
किक हक. #५ # # «५ ९. (4 किक 


० सावत सपन्त श्याम घन हाल।समील हरताबयाग। 
8 ३ 85 कप 


तबहा दार कतह गह, नांदा नादन याग ८८ 


| 


, यह स्व्रप्तदशन नायिका सखी सो कहति है नींद की निन्‍्दा करति है ॥| 
सबैया || आली बिछोहु भयों जबते छुतियां बहुभांति बियोग बईरी। 
आज लला मनमोहनसो प्पने में अचानक भेट भईरी ॥ नेस बिथों 
बहरायबे को हिलिके मिलिके रसफेलि ठह्ठरी | नींदह नींद बिलोयक है 
तबहीं कहूँ माजिगई सुगईरी || यथा-आवतमें हरिको सपने लाख नेसुक 
बाट सैंकोचानि छोड़ी | आगे है आड़िमये मतिराम औ लीने चित 
चख लालची वोड़ी ॥ ओठनुक 
ठोड़ी । आर भट न कछ भइ बात गई इतनेही मे नींद निमोड़ी॥5<८॥ 
अहिबर अक्षर ३४ गुरु ५ लघु २१९ ॥ 


साक्षात्‌ दशन नायक का नायिका का ॥ 


दो० लटकि लटकि लटकतु चलत, कटत मुक्रुटकी छांह। 
चटकभर्थोनटुमिलिगयों, अटकभटकबटमांह८६ 





यह साक्षात्‌ दशन जैसी छुबिसों देखो है नायक को तैस नायिका सर्खा 
सो कहतति है ॥ कबितत ॥ लटाके लटाके चलि निरखत बार बार फेरि 
फेरि ग्रीव छाँह मंजुल मुकुटकी । केसर की खौरपरि कलित रुचिर 
भाल कुए्डल ललित सोहे बनमाला ठटकी || है गई बिपिन मग 
अटक भठक भेठ तबहाींते नेनन मे खुभी शोभा नटकी | भूली सुधि, 
घटकीरी लोकलाज सटकीरी अठकी हिये मे फहरानि पीरे पटकी || ८6 || 


३४ बिहारीसतसई सदीक । 


पयोधर अच्चर ३६ गुरु १९ लघु २४ ॥ 
साक्षात्‌ दशन नायक को नायिका का ॥ 
किक 


दो० चुनरी श्याम सतार नभ, मुख शशिकी उनहारि। 
नेह दबावत नींदलों, निरखि निशा सी नारि ६० 
यह साक्षात्‌ दशन जैसे नायिका देखी है तैंसेही नायक सखीसों 
कहत है ॥ सबवैया | चूनरि श्याम सतारमयी नभ तारक ज्यों मन 
भाषतु है । उन्नत पीन उरोजन को जुगु कोकनु की छुबि पावतु है ॥ 
मुख सोहत सोम जुद्े यहसी द्युति दीप कुमोद बुढ़ावतु है। यह यामिनि 
सी गजगामिनि देखत नींद ज्यों नेह दबावत है ॥| <०॥ 
इष्टानुराग नायक को | त्रिकल अक्षर ३८ गुरु < लघु ३० ॥ 
दो० सनिकजल चख फखलगन, उपज्यो सुदिनसनेह। 
क्यों न नृपति छै भोगवे, लहि सुदेश सब देह£ १ 
यह इश्टनुराग है नायिकाके नेत्र अंजनर्सहित देख नायक के अनुराग 
उपज्यों सो सखी नायिकासो, कहति है नायिका परकीया ॥ कबित्त ॥ 
देखी एक बनिता बिचित्र बर बानिक सो जाकी ज्योति ही सों जगमगि 
रहो गेंहु है | बिहँसि बिहँसि मृदु बोलत सरस बानी बरसत अमी 
'मानों बूंदनकों मेहु है ॥ कहे कब्रि कृष्ण क्‍यों न भूपति है भोग 
करे रजधघाना सकल सुदेश पाय देहु है। नैन मीन लगत पै अजन 
लसतु सनी ऐसे शभयोग समे उपज्यो सनेहु है ॥ <१॥ 
इृष्टानुराग नायक को । मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२॥ 
दो० मोह सो तजि मोह दग, चले लाग वहि गेल। 
छिनकु छाय छबि गुरु डरी, छल्ते उबीले छेल ६२ 
यह इश्टनुराग है नायककों देख नायिका में अनुराग उपज्यो है 


25 


सो नायिका सखी सों कहतिंहे नायिका पर॒कीया ग्रौढ़ा || कबित ॥ 


| « अधि, ज 


जा घरी ते मोहनी को मन्त्र डारि दीनों उन रूपकी मिठाई ता घरी 


बिहारीसतसई सटीक । ३४ 

कलमले हैँ | ज्यों ज्यों हठ करे रोक रही -ओटर्ट अचल में त्यों 

त्यों अति बल कारें उतद्ी को हले हैं ॥ मोहसो जहृतो नतो पलकरमें 

करि हातो छोड़ि सब नातो वाकी गैल लाग चले है | नन्दको कुँवर 

आली बीस बिसु ठगु है री देखत ही देखि मेरे दोऊ नैन छुले है ॥६२॥ 
मदकल अक्षर ३५४५ गुछ १३ लघु २२ ॥ 

दो० फेरि कछू करि पोरि तें, फिरि चितई सुसकाय। 

आई जामनि लेन जिय, नेहे गई जमाय ६३ 

यह नायिका परकीया जो चेष्टा याकी देखी है सो नायक सखी 

सों कहत है ॥ कबित्त ॥ केसर बरन सुबरनहु बरन जीतो बरनी न 

जाति अबरन बान बैगई | कहत बिहारी सुन सरस पियूष मीठी मति 

करे सीठी बंक नैेनन चिंतिगढ़ ॥ मोंहनि चढ़ाय चाई मृदु मुसकाय 

नेकु चंचल चलाय चख चेरो चिंते कैगई । लीने करबली अलबेली सी 

अकेली तिय जावन को आई जिय जावन सो दैगई ॥ €३ ॥ 

बारन अचछ्चर ३८ गुरु १० लघु २८॥ 

दो० चितवनि भोरे भाय की, गोरे मुँह मुसकानि। 


लागनिलटकीअलिगरे,चितखटकतनितंआनि ६४ 

_ यह नायिकाकी चेष्टा नायक सखी सों कहत है पूर्वानुराग होत 

है ॥ कबित्त | मूलत न क्‍्योंहूं बृषभानु तनया की बानि वह अगिरान 

अंगुरिन चठकायकै । वह गोरे बटुरोरे बेदनंकी मुसकानिं वह चहचहदी 

चितर्वानि मोरे भायके ॥ घूंघट कराने करकमल उसारि वह लठकि 

मिलाने सजनीसों लपटायकै । ऐसी भांति जबते मे निरखी है तबहीं ते 
पलपल मांक खठकत चित आयके ॥ <० ॥ 

नर अछ्र रे३ गुरु १५ लघु १८॥ 


दो० इती भरी हू भेदिके, कितहू द्वे इत आय। 


३६ बिहारीसतसई सटीक | 


| के 


' फिरे डीठ ज़्र दीठ साँ, सबकी दीठ बचाय ६५ 


हज 


ह नायिका के चितेबेकी चत॒राई सखी सखीसों कहाति है | नायकहू 
सखी सों कहें तो होय नायिका परकीया ॥ संबैया ॥ बेठी सखौन 
की सोम सभा सबद्दी के सुनैनन माहिं बसें | पूछेंत वात बनाय कहै मनकी 
मनके सब दास हँसें || खलतहैं इत खेल उते पिय चित्र खिलावत यों बिलसें। 
कोउ जाने नहीं दंग दोरि कबै कित है पिय आनन छै निकसे ॥ २५ ॥ 


मदकल अच्चर ३४५ गुरु १३ लघु २२,॥ 
दो० गड़ी कुटुँच की भीर में; रही बेठि दे पीठि। 
तऊ पलक पारिजातु इत, सलज हँसोंही दीठि ६६. 
यह नायिका के सनेहकी निकाई अर चितैबे की चतुराई सखी नायक सों 
कहति है नायिका परकीया || सवैया || प्यारी प्रबीण सनेह सनी ,नखते 
शिख लौं सुखं की निधि त्योंहीं । कैसेहुँ मो बरते न ठरै जु चुभी चित 
चाहनि नेह निचोंहीं)॥| बैठी बध गरु नारिन में जऊ नारि नवाय खरी 
सक॒चोंहीं । लाज पगी पल एक तऊ परिजात इते वह दीठ हँसोंहीं॥< ६॥ 
चल अच्तर ३७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 
दो० नहिं नचाइ वितवाति हगनि, नहिबोलतमुसकाय | 
ज्यों ज्यों रुख रूखोकरे, त्योंत्यों चित चिकनाय&७ 
यह नायिकाकी चेष्टा नायक सखी सों कहत है कि यह रुखाई मेरें 
चित्त को चिकनावतु है ॥ कबित्त | जोरत न लोचन नचाई नेहचाई भरे 
मृदु मुसकानि कौन भाव दरशात है | बोलत न कहूं मनमोहन मधुर 
बैन मोरति न ऋूकुटी मरोरत न गात है ॥ कहे कबि कृष्ण वाकी 
गरबीली बानि कछू सहज वशीकर को मन्त्र जान्यों जात है | ज्योंहीं 
ज्यों रहत प्यारी राधा रुख रूखो करे त्योँहीं त्यों खरोई खरो 
चित्त चिकनातु है ॥ €<७-॥ * 


बिहारीसतसई सठीक । ३७ 
मदकल, अक्षर ३५ गुरुः१ ३ लघु २२ ॥ 
३ कु ७२५ ७२९५ >> हे $. -. + 
दा० चतईं ललचाह चखन, डट घृषधठ पदमाह। 
. छल सो चली छुवायके, छिनक छबीली छांह ६८ 
' 'यह नायिका पंरकीयाहै चेष्टा करिगईहै सो नायक सों सखी कहत 
है ॥ कबित्त | पूरण सुधानिधिसों बदन दिखांय फिर घेघटकी ओट 
कीनी कछुक लजायकैँ | घूंघठके, पठमे है निरखि निशंक चितवनि 
ललचोही चाह चीकनो जतायकें ।| कहे कबत्रिकृष्ण मृदु मुल॒कि अलौकी 
ओर चली काहू छल सो छुबीली छांह छ्वायके । हाह्य कहि कोद्दी 
जाहि एती छुबि सोही वह मोही ते न टरत रही जू रीमि छायके॥ € पता 
पयोधर अक्षर २६ गुरु १२ छघु २४७॥ 
दो ० त्रिबली नाभि देखाय करे, शिर ढकि सकुचसमाय] 
अली गली की ओठ हे, चली भी बिधि चाथ ६ ६ 
नायिका परकीया की चेष्टा देखी है सो नायक सखी सो कहत है॥ 
कबित्त ॥ 'भोरी बैस इन्दुमुखी साँकरी गली में मिलि सुन्दर 'गोबिन्द 
'को अचानकददी आयके | कालिदास जगै जेब अंगनि जवाहिर की बाहिर 
है.फेली चांदनी सी छुबि छायके || नेरो गद्यों, श्याम सोहे विहँसि 
बिलोकी बाम देरयों तिरछोंहें नारि नेसुक नवायकै । गोरे तनु चोरें चित 
जोरे दुग मोरे मुख थोरे बीच कोरे लागि चली मुसकायके ॥ << ॥ 
पयोधर अक्षर शे६ गुरु १२ लघु२७॥ . ., .., 
दो० डग कुडगतिसी छे चल्ी,टुक चित चली निहारि।- 
लिये जासु चित चोरटी, इहे गोरटी नारि १०० 
यह नायिका की चेष्ठा नायक सखीसों कहत है | सबैया ॥ भानुस॒ता 
जल न्हानहिं जात सुजानु सखीन मे आर्नेंद बाढ़ी | पछिते आय सुनाय 
कछू कद्दिके बतियां छतियां करे गाढ़ी ॥ या प्रलके पलकें चितई 
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चितो ढिग च्यार रही फिर ' ठाढ़ी | चोरिके चित्त चर्माके चत्नी सृ 
गुराई भरी जु मनोज की डाढ़ी ॥ १०० ॥ 
मराल अच्र २४ गुरु १४ लघु २० | 
दो० भोहें उचे आंचरु उलटि, मोरि मोरि मँह मोरि | 
[ "९. (लि 


॥ठ नाठ भातर गईं, डाठ डाीठ सा जार १ ० १ 
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यह नायिका की क्रिया जो देखीहे सो नायक के ,चित्तमें बसी है 
बारबार सखी सों कहत है नायिका परकीया || कबित्त || रूप की अपार 
राधा ठाढ़ी निम्न द्वार पर जाकी छुबि पर राति वारिये करोरिके । मोहिं 
देखे नेसुक लजाय के इढ़ाय भोंह बाजी चितवनि मांक लीनों चित 
्ेरिके ॥ मोरि मोरि मुँह जमहान अगरानी पुनि.-आलस बलित नैन 
बटुरारे ढोरिके । नीठि नीठि गई मौन भीतर सरोजमुखी डीठि सो. 
मिल्राय डीठि नौंके नेंह जोरिफके ॥ १०१ ॥ 


त्रिकल अक्चर ३< गुरु ६ लघु ३२०॥ . 
॥० ऐएँचत सो चितवनि चिते, भई ओट अलसाय | 
फिरिउभकनिकोसूगनयनं,व्गनलगनियांलाय १०२ 
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'यह नाथिका की चितवन नायकके चित्तमें बसी है सो नायक सखी 


[3] 


सों कहत है वेसेही फिरि चितवे यह अभिलाष ॥ कबित्त ॥ खिरकी 
उधारि नवनार्गारे निहारि इत ठाढ़ों बनवारी मनमथ 'छुबि छायकै। 
बिहँसि बिलोकि' शशिवदनी लजायकै सुपेचतसी मनु 'भई श्रोट अल- 
सायके ॥ लगन लगाई चित लेगई चुरायके बिहारीलाल रहो ठग- 


कीसी मूरि खायके । उत चितवत सब काज बिसरायकै सु फिर अब- 


लोकिबे की आश उरलायकीे ॥ १०२ ॥ 
- , करम अक्षर ३२ गुरु १६ लघु १६॥ ह 
दो० वे ठाढ़े उमदात उत, जल न बर्क बड़वागि। 


कि किक 
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जाही सो लाग्यों हियो, ताहीके हिय लागि १०३ 
यह नायिका परकीयाकी प्रकाश चेष्टाहै नायक को देखिके सखी 
को आलिंगन करत है सो सखी प्रकट कहद्दति है ॥ कबित्त ॥ मेरो 
मुँह चमे तेरी पूजी साध - चुमिबे को चाठे ओस आसु क्‍यों सिरत 
प्यास डाढ़ेहे । छोटे कर मेरे कहा छावाति छुबीली छाती छुबों जाके 
छूयबरे को अभिलाष बाढ़े है] खेलन जो आयेहौ तौ खेलौ जैसे 
खेलियतु केसोराय--कीसौ ते ये कौन खेल काढ़े है | फूल फूल भेदति 
है मोहिं कहा मेरी मटू भेटै किन जायवे जु भेटबे को ठाढ़े है ॥१०३ ॥ 
-मराल अक्षर -२४ गुरु १४७ लघु २० ॥ 
' दो देख्यों अनदेख्यों कियो, अग अंग सबे दिखाय। 
: पेठतिसी तन में सकुचि, बेठी चिंते लजाय १०४ 
यह नायिका परकीया को चितेकै ,लाज करिबों देखों सो नायक 
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सखीसो कहत है ॥ कबित्त ॥| सोहत स्वरूप सनी बैठीही छुबीली राधा 
होंहू तहां निकस्पो अचानकही आयके | मेरी ओर देख उन «देखो 
करि मुसकानि अंग अंग सकल सुसुन्दर दिखायके॥ पैठतसी तनमें 


4.५ 


सकुचात न रोचतसी चितवन चाह बैठी सिमट लजायके | वह मुसकान 
चितवन सकुचनि क्योहूं ठटरत न रही मेरे हियम्रे डरायकै ॥ १०४ ॥ 
पयोधर अक्षर २६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 

दो० चिल्क चिकनइचटकिसों,लफतिसटकलोंआय। 
नारि सलोनीसांवरी, नागिनिल्ञोंडसिजाय १ ० ५ 

यद्द "नायिका की सांवरी सूराते दोखे आसंक्त भयों सो सखी सीं 
कहत है || कबित्त || चिलकति चारु चिकनाईकी चटक भरी चलति 
लफति जैसे लंक लचकति है| सांवरी सलोनी अति लोनी ञअजों 
द्वोंनी बैस शोभा सनीसी समनि सहत लसते है ॥ कुठिल सुभाई 


9० बिहारीसतसई सटीक । 


“चितबनि प्रेम बिषभरी नागिनि ज्यों यह ब्रजनागरि बसति है | मनको 
ड्सति अरुतनकों लहरिआबै लागत न्‌.यंत्रमंत्र अदभुत गति है॥| १०५॥ 
है ,. . पीरभ अक्षर ३२ गुरु ९-६ लघु १६-॥ 

वो० में हों जानयों लोयननु, ज़ुरत बाढ़ि, है. जोति। 

को होंजानतु डीठि को, डीठि किरकटी होति १०६ 
.. यह नायिका अपने नेत्रत को आससंक्त सखीसों कहति दै अरु यह 
प्रकट करते है कि जबते वेआंख देखी तबते और कछू सूकत नांहीं ॥| 
कबित्त || जा दिन ते आली तें कही कि मनंमोहनके लोचन सलोने 
देखे अतिहित बाढ़ि है| ता दिना ते मैं हूं यह जानी चारि नैन भये 
ज्योतिकी प्रकाश कछू अधिकाई चाढ़ि है॥ जोरत ही नैन बिथा तनमें 
ब्रगरि गई मदन हुताशन बरत जाहि जाढ़ि है |-कौन यंहजानत हो डीठि _ 
ही की डीटि बीर होत किरकटी कोऊ सकत न काढ़ि है ॥ १०६ || 
,.. . भराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघु २०॥ , 
दो० त्यों त्यों प्यासेहीरहत, ज्यों ज्यों पियत अघाय। 
' सुगन सलोने रूपको,जु न चष तृषा बुकाय १ ०७ 

' ' यह नायिका के नेत्र लगे है सो सखी सों कढ्वति है।॥ कबित्त || 

हरि मुखचन्द त्यों चकोर हैं रहति जानि लोचन कमल गति भौरकी 

गहत हैं । देखतहू देखत रह्त दिखसाध लागी होतअनमेष यों बिशेष 

उमेगत है ॥ ठोनो कछु प्राणप्यारे को सलोनों रूप ताते नेक. न 

बुक्ात तृषा कल न लह्वत है | तृपत न ह्ोत क्योहूं माईरी नयन मेरे 

पियत श्रघाय त्यों त्यो प्यासेई रहत हे || १०७ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १९ लघु २४ ॥ 

दो० अलि इन लोयन शुरनको, ,खरो विषम संचार | 

_* लगे लगाये एक से, दोडन करत शुमार १९८५ 
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* यह अपने नेत्रकी अवेस्था सखीसों कहत हैं अथवा नायक कहे ॥ 
ऋबित्त ॥ शर जाके लागे ताहि सुधि न रहत कछ जो हनत ताके उर 
रंचक बिथा न हैं । तिनते अधिक कूसुमायुधर के पांचों बान जिनके 
लगे ते टरें मुनिन के ध्यान है || कृष्ण प्राणप्यारे की दुह्मई जिय जानी 
अली सबहीतें बिषम बिशेष नेनबान हैं | दुहूंन बिकल करें जतन लगे 
न आन दुहूं भांति लगेह्ू लगायेहू समान है | १०८॥ 
त्रिकल अर्छ्र ३< गुरु < लघु ३० ॥ . 
दो० दगानि लगत बेंघत हियहि, बिकलकर तञँग आन। 
ये तेरे सबते बिषम, इछन॑ तीउन बान १०६ 
यह नायिका के नेत्र दोखे नायक को बिकलताई भई सो सखी 
नायक सों कहति हे ॥ सवैया ॥| भोह कमान ब्रिना जिहतै छुटि ठेढ़े 
चले दुईँ ओर अनेरे । नैनने आनि अचूक लगे हिय बेधत क्योहू फिरै 
नहिं फेरे ॥ और सब्ै आग व्याकुल है सरसात बिथा घहलात घनेरे | 
रीति गह'ैं सबते बिषमै बिषमे शर ईछुन तीछुन तेरे ॥ १०९॥ 
मदकल अक्षर २५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
सो० कोड़ा ऑस बूंद, कसि सांकर बरुनी सजत। 
काने बदनाने सद, दग सलक्ू डार रहत ११० 
यह नायिका को देख नायक के नेत्र बित्रश भये हैं आंसूपरत है मूंदे 
रहत हैं सो सखी सों सखी कहति है ॥ सवेया ॥ ते जबते बृषभानुसुता 
हरि के दइग नेक निहार हरे हैं | वे तबते न हल न चले रहे. वाहि 
चितैन कि चाह भरें है ॥ कोड़ा किये ऑँसुवान कि बूँद जैंजीर बड़ी 
बरुनी जकरे है | नेक अबै उनकी सुधिलेहु मलझ्ज मनो मुह्ँ मूँद परे, 
हैं || पुतः:-कबित्त || तपै बिरहानल मै पलक उठाये भुजा ध्यान लीन मन : 
निशि बासर बिहात दैँ । डोरे .लॉल सेली साज असुत टपक माल कोये 
- सोये बसन भगहें दरशात है ॥ आठो याम जागै अज्ञ विशद ब्रिभृति 
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, भरे बोलत न मुख दुख सद्दे शीत बात हैं | तेरे मिलबे के बेष योगी 
होन हेतु राधे योगी युग लोचन वियोगी के लखात है ॥ ११० ॥ - 
क्‍ शादूल अच्तर ४२ गुरु ६ लघु ३६ ॥ 

दो० कहत संबे कबि कमल से, मो मत नेन पान । 


नंतरु कुकत इनघिसिज्नगत ,उपजत बिरह कुशान १ ११ 
यह नेत्र लगनि है आंख लगेते बिरहरूरपी अग्नि होत है यह बचन 
नायक कहे तो बने ॥| कबित्त || बरनि बराने दस कहत सकल कबि 
कमल कुरज्ञ मीन खज्लन समान है। कहें कबिक्ृष्ण राचिपाचि चतुरानन 
ने लोचन ये पाहन बनाये मेरे जान है ॥ कमल सों कमल लगाय देखे 
कैयोबेर एक आंक क्योंहूं उप॑ंजतु न कृशान हैं । लागतह्दी तिश्र नैन 
तबहदी उपाजे उठें लगनि अगनि याते प्रकट प्रमान है ॥ १११॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १९ लघु २४ ॥ के. 
दो० सबही तन समुहाति छिन्तु, चलत सबन दे पीठि। 
वाही तन ठहरात यह, किबिलनुमा लॉ डीठि ११२ 
यह नायिका लक्षिता है सखी नायकसों कहति है सखीको बचन सखी 
' <सों, बने ॥ कब्नित्त | लाल मनमोहन की छूबिपर तूतो बाले रीकि रही 
भाहिं. बहरावति है भोरी ज्यों | प्रीति उर अन्तर की प्रकठ बिलोकि प्रति 
पोंढ किय्रें कैसे निबहत चोरीचोरी ज्यो || सब त्यों लखत मिले काहसों 
न- तेरी डीठि पीछि दें चलति पुनि सबही की ओरी ज्यो | इत उत हेरि 
चित॒चोरि हीवंग ओर आई रहत है ठहराय मन्त्र की कठोरी ज्यों ॥११२॥ . 
हु करभ अक्षर ३१ गुरु १७ लघु १४७ ॥ 
दो० ढरे ढारते ही ढरति, दूजे ढार ढरेन। . 
क्यों हों आनन आनसों, नेना लागत नेन ११३ 
यद् नायक अपने नेत्रन की आसक्ति कहतु हे अरु नायिका के श्रम हैं. * 


बिहारीसतसई सठीक । ४३ 


कि नायक और सो आसक्त है सो नायक नायिका को श्रम दूर करतहै 
जो नाथ्क सो कहै तो उरहनोहू सम्भव है || सवैया ॥ और ते बान 
परी सु परी न ठरै वह कोटि उपाय फियेहूं | कृष्ण कहे जिहि रीकि 
रचे तितते न लचै न कहूं ललचेहूं || त्योंहीं ढरे जिद ढार ढरे नहिं दूसरे 
ढार ढरे सपनेहूं। आन किये कहूं आनन आन सों नेनहूं नेक न 
लागत केह ॥ ११३ ॥ 
कच्छु अक्षर ०० गुरु ८ लघु ३२ ॥ 
० हरि. छबि जल जबतें परे, तबतें छिन बिछुरे न । 


०२७ ५२ 


भरत डरत बूड़त तिरत, रहट घरी लो नेन ११४ 

यह नायिका अपने नेत्रनकी आसाक्कि सखी सो कहतिहे ॥ कबित्त ॥ 
'आजु निरख्यो मे ब्रजराज को कुँतर कान्ह जाके अज्ज अज्ज आली मनही 
हरत॒ है । कृष्ण प्राणप्यारे की दुह्ाई वा निकाई देखे क्रोरि रतिपति 
अति लाजानि मरत ६ ॥ ताकी ,शोभा सालिल में जबते नयनपरे तबते 
धरालों ।छ्िनहू न बिछुरतु हैं । ऐसे भये रचतही करत अनेक भाई 

भरत ढरत पुनि बूड़त तिरतु है॥ ११४ ॥ 
पये,धर अचछ्तर ३६ गुरु १२ लघु २० ॥ 

दो० ललन तुम्हारे रूपकी, कहो रीति यह कोन । 
जासों लागत पत्॑केपल, ज्ञागतपलकपलों न १ १ ५ 

यह नायिका की अवस्था सखी नायक सों कहते दे कि जबते 
तुम देखो हो तबते वाके पल्क्न नाहिं लागत नाथेकाहू नायकसों 
कहै तो संभव है ॥ सवैया || बारक देखे सुध्यो न रहे दिखसाथ 
लगे, कुलकानि भगें | मोहनी रीति कछू मनमोहन रावरें रूपको यों 
उमगे ॥| कौन ठगौरी लद्ठी: कितकीहू रमानो बशीकर मन्त्र पगैं। 
जाकी कहूं पल एक लगें पल ताकी पलों पलके न लगे ॥ ११५ ॥ 
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' मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२॥ 
३ चर की 6 ९ शक ल 
दो० है हिय रहत हुईं छई्, नई जुगत जग जोय। 
. / ८ ला ३ कक ल. दू कप 
, डीठिहि डीठि लगे द३, देह दूबरी होय ११६ 
यह नायिका के नेत्र नायक्र को देखके लगे अरु देह दूबरी होति 
हैं। सो नायिका सखी सों कह्दाते है सी सखी हू सों कद्दैँ तो बने 
अदूभुतहू है | संवैया ॥ देखत देखतहू न लहै कल प्रेम मरोरि उठे अति 
भारी । देखें बिना न सोहाय कछू पुनहार रटठे अ्रति होत दुखारी ॥ 
व्याकुल है अकुलाय महा मुरफांय रहे निशि नींद बिसारी । नेनलगे 
तन:दूबरों होय अनोखी सनेह् की रीति निद्वारी ॥ ११६ ॥ 


चल अक्षर २७-गुरु ११ लघु २६ ॥ 
दो० देखत कछु कोतुऋ इते, देखो- नेक निहारि।'. 


केबकीइकटकडटिरही,टटियां अँगुरिनफारि ११७ 


यह नायिका कह्दति है नायिका को देखति है सो सखी नायक के 
चाव बतावत है। सखी को. बचने नायक सों प्रीति करायत्रो प्रयो- 
जन || कबित्त ॥ मैनहूं ते ऐन मनमोहन तिहारी छुबरि नेनन में खुभी 
त्रजबाल रिक्रवारिफे । बगर को बासु सासु नंद को तिरास तातिं 
निरखिसके न प्यारी बदन उधारिके ॥ बिन देखे कल न परत याति 
देखिंब को करो है उपाउ देखो इतधा निहारिफे | कबकी निमेष 
भूलि लोचन लगाय इत डठि रही ठाठी करपन्नवर्सों फारिकें ॥११७॥ 
मराल अक्षुर ३४ गुरु १४ लधु २० ॥ 

दो० इनअंँखियांदुखियानको, सुख सिरजोही नाहि। 
देख बने न देखिबो, बिन देखे अकुलाहिं ११८ 

यह अपने नेन्ननकी लगनि नायिका सखी सों कहति है भ्रौढ़ा 
परकीया || कबित्त || आप द्वी ते लागें येती कहे काहू' के,न लागें 
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' रैनदिन जागे हैं बियोग आगि धखियां | रूपमाधुरी को ज्यों ज्यों पीते 
व्यों त्यों भूखी रहें होंहिं न अदूखी ये बिदूखी सदा लखियां || लपट 
निपट पट संपुट न रोंकी रहे अकुलाय ढढे जाय मधुवी समधियां | चैन है न 
आदौयाम इनहीं को ऊधोराम तनु सुबिह्ययो तामें दुखिहाई अँखियां ११८॥ 
सेनक अक्षर २६ गुरु १९ लघु १०॥ 

दो० चकी जकी सी हे रहीं, बुके बोलत नीठि। 
'.कहूं दीठि लागी लगी, के काहूकी दीठि ११६ 
. यह नायिका लक्षिता है सखी नायक सों कहति है सखीहू सों कहति 
है || संवया || आज चकीसी जकीसी कहा कछु अज्ग सम्हार ढिराइसी 
हेरी | बूफे हूं नीठ कहै मुख बैन हल न चले जनु चित्रन केरी ॥ मेरी 
. लखे यह तेरी नई गति मोमाते शोच समूहन घेरी | दीठि लगी, किधो 
काहूकि तोहिं कि दीठि लगी कहूँ काहूसो तेरी ॥ ११९ ॥ 

| मराल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२॥ 
दो० नेह न नेनन को कछू, उपजी बड़ी बलाय। 

नीर भरे नितप्रति रहें, तऊं न प्यास बुकाय १२० 
, “यह नायिका अथवा नायक अपने नेन्ननकी आसक्ति सखीसों कहे 
है सखी सखी सो इनकी व्यवस्था कहैं तऊ संभव है ॥ संवैया ॥ एक 
पत्नी न लगे पलके ललके लखिबरे किहि लागी चढी । नीरभरी निशि 
यौस रहे न मिंटे तऊ भूरि तृषा उपटी ॥ आठलह्ू याम तपै तरफै 
उपचारहू सों न घटे न घटी | यह रीति लगी नहिं झांखिन को 
कोऊ पावक ब्याधि गले प्रकटी ॥ १२० ॥ ४] 

मराल अक्षर ३३ गुरु १४ लघु १८॥ 


हिल [0] चर 


दो० के वा आवत यह गली, रहे चलाय चल्ने न। 
कप ३ ७५ 


दरशन की साथें रहें, सूधे होयें न नेन १२१ 


५ 


है 
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यह नायिका अपने नेत्रन की दशा सखी सों कहति है यह नायिका 
मध्या परकोया है | सतरैया ॥ कान्ह अली बहुबेर गली महँ -आवत 
चारु सिंगार कियेहूं | देखिब्र को तबहीं तब हों ललचाइ रहों न चल्ाय 
' चलेहू ॥ लाज अचानक आय गहै पहक्षितात यहै अपने जियमेंहू । सो 
चितैंबे की साथ रहे बर सूधो बिलोचन होत न केहू ॥ १२१॥ 

मरकट अक्षर ३१ गुरु १७ लघु १४॥ 

मे ०० न कप हि 8 ४ हक] 
द० साजं मांहन मांह को, माही करत कुचन | 


4 
०. 8 8 हा 


कहा करों उल्नटे परें, टोने लोने मेन १२२ 

यह नाबिका प्रौढ़ा परकीया नायक को देख नेत्र याके अकुलात हैं 

सो सखी सखी सो कहांते है ॥ सवैया | बूकतही सतभाय सखी यह 
सीख. इन्हें सिख कह कौने | में सजे मोहन मोहिबे को बहु अज्ञनसाज, 
बनाय सलोने ॥| देखतही ललचाय रहे अब ये अपने सपनेडु न होने । 
मोहींफो दैनलंगे दुख नैन ये ज्यों उलठे परिजात हैं ठोने | १२२ ॥ 

मसदकल अक्षर ३४५ गुरु. १३ लघ २९२ ॥ 

दो० मोह सों तजि मोह हग, चले लागि उहि गेल। 
दिनक क्वाय छबि गुरु डरी, ले छबीले लेल १२३ 

यह नायिका अपने नेन्नन की आसक्ति सखी सों कहति हे ॥ 
कबित्त ॥ जा घरीते मोहनी को मन्त्र डारदीनों उन रूप की मिठाई 


2, आन ९३ 


ता घरी ते कलमले हैं| केतो हठकरि रोकिहारी ओट अश्चल की त्यों त्यों . 
अति बलुकरि उतही को हले हैं ॥ मोह सो जु होतो नातो पल्रक मैं करि 
होतो छोड़ि सब तातो वाकी गैल लागि चले है | नन्‍्द को कुँवर आली 
बीस बिसे ठगु है री देखत ही देख मेरे दोऊ नेन छुले है ॥ १२३ ॥ 


नर'अक्षर ३३ गुरु १५ लघु १८॥ 
दो० लोभ लगे हरि रूप के, करी साट जुरि जाय। 
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हों इन बेची बीच ही, लोयन बड़ी बलाय १२४ 
यह नायिका अपने नेत्रन फी आसक्कि सखी सों कहाते है | संचैया ॥ 
नन्‍्दकिशोर की मोहनी मूरति देखतहीं अति मो मन भाई । तौ लगि 
लोभ लगे 'दृग आंगेई जायमिले मिलिसाद मिलाई || आपनो स्वारथ 
साध्यो सत्रै विधि होई न बीचद्दी बीपरी माई । केसे करों न कहूँ 
बनिआवत नेननके मतमें तो ठगाई ॥ १२४ ॥ का 
चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६॥ 
दो ० यश्‌ अपयश देखत नहीं, देखत श्यामल गात। 
कहा करों लालच भरे, चपल नेन चलिजात १२४ 
यह नायिका को सखी शिक्षा देत है तासो अपने नेत्रन की आसाक्ति 
'कहाति है ॥ सवैया ॥ सासु रिसाति भख ननैंदी जाने तू सिखवै सखि 
सीख के बैना। है त्रजबास चवायमई चहुँओर चले उपहास की सैना ॥ 
. देखत सुन्दर सांवरी मूरति लोक अलोककी लीक लखैना | कैसी करों 
हटके न रहें चलिजात तऊ लचि लालची नैना १२५ ॥ 
नर अक्षर ३३ गुरु १५ लघु १८ ॥ 
दो० नेना नेक न मानहीं, कितो कह्यों समम्काय। 
तन भन हारे हूं हँसें, तिन सों कहा बसाय १२६ 
यह नायिका अपने नेत्रन की आसक्ति कद्दति है || संबैया | सहिये 
जगके उपहास निते राहिये गुरुलोगन मांकगसे | डर आनि यहे अपने 
उर हो समभ्ाय रही नहिं नेक से ॥ अझू रजक मेरो कह्यो न करे 
तनहूं मनुहारे तऊ हुलसें | यह नेम गह्यो सजनी इन नैंननु पै हरि 
देर हँसेई हेसे ॥ १२६ ॥ 
चल अछ्र ३७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 


दो० सके सताइ न तम्र बिरह, निशि दिन सरससनेह। 
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> रहे वहे लागी दगनि, दीप-शिखा सी देह १२७ 
' यहं नायिका को ध्यानहूं करत दे तऊ बिरह घटत नाहिं सों नायक 
सखी सो कहत है || संवैया || वा मृगलोचानि के बिछुरे जु भई गति 
सो नहिं जात उचारी । शुद्ध दशा परिपूरण नेह निबात थली उर अन्तर 
धारी ॥ यर्वपि दीपशिखा सम नैनन लागरे रहै तनक्ी थुति प्यारी । 
तथपि सूमे हिये न कछू भरिपूर ' रह्मो बिरहातम भारी ॥ १२७ ॥ 
नर अक्षर ३२३ गुरु १४ लधु १८॥ 
दो ० लाज लगाम न मानहीं, नेना मो बशू नाहि। 
. . ये मुहँजोर तुरज्ष लॉ, ऐएँचत हू. चलिजाहिं १४८ 
यह नायिका सखी सों अपनी आसक्षि नेत्रन की अवस्था .कहाति है | 
संवैया || देखत वा, नठनागरकी छबि' फांदिपरे हटके न रहाहीं | 
लोचन लोल तुरी मुँहजोर सुलाज लगाम को मानत नाहीं ॥ ऐंचत हों 
अपने इतको बलिये बलकेँ उतहीं चलिजाही | कैसी करों नहिं मो , 
बश ये कुलकानि के चाबुक ते न डराहीं || १२८ | 
अथ चित्तलगनि | मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
कर 


दो० फिर फिर चित उतहीं रहत, टुटी लाज की लाव 
; ४  अड््अड़ छबि कोर में, भयो भोर की नाव ११६ 


यह नायक के अद्ज फी छुबि पे रौमी है सो अपने चित्त की 
आसक्ति सखी सों फहति है ॥ कबित्त ॥ यौबन महानद में रूप को. 
सलिल भयज्तों तरल तरह्न हावभावन को भाव है। अद्भ अड्ग छुबिकी 
उमज्ज फरमरी भौर चपल कटाक्ष तहां फँँस्पों चित नाव है ॥ चाले पे 
न सकत श्रमत रहै वाही ठौर तरकि तनूका जिमि टूटी लाज लाव है | 
लागत न क्योहीं कुलकानि की बिशाल बली घीरज प्रवल पतिवारी 
की न दाव है ॥ १२६ ॥ 


बिहारीसतसई सौ घ८: 


त्रिकल अक्षर १८ गुरु € लघु. ३० | + - 
कक 3 पे. श्र >> > हो >> 
दो० इंतते उत उतते इते, छिन ने कहूँ ठहरांति। 
(90 श्र (0 > 
जनकुफिरतचकई भई, फिरिफिरिआवतजाति ! ३० 
यह नायिका मध्या पंरकीया है सो याकी व्यवस्था सर्खी सखी सो 
कहति है जो सखी नायक सो कहै तो संभव है || सवैया ॥ जबते 
अटकी नवनागरसों तबते न कहूं मन लावत है | ठहरात "नहीं छिन 
'एक कहूं निशि बासर ज्यों बहरावत है || कबत्रहू इतत उत धावत है. 
कबहूं उतते इत आवत है | चकरी जिमि आवत जात वध्‌ पलकौ न 


कहूं कल पावत है ॥ १३० ॥ 


मराल अक्षर २४ गुरु १४ लघु २०॥. 
कि 8 २ आर 5३७ 


दो० को जाने हे है कहा, ब्रज उपजी अति आगि | 


'मन लागे तन ना लगे, चल न संग लोग ला न १३ १ 

यह नायक अथवा नायिका के दृष्टानरागते विरह भयो है सो बिरह 

की आग सा मन ब्याकुल हैं सो सखी सा कहत है ॥ संवेया ॥ दाथे 
न धूम बरे बिन रधन उन्नत है प्रकटे न शिखा है | नेंसक नेनन लागत 
ही मंनु आंगि लगे सव. अंगन दांढ ॥ लोचन नीर “ढरे, न बुझे 
उपजी ब्रज मे कोंउ आग महां है| देखेहू दीठ परे ना कछू अब जाने 
धौशञागेको हेहे कहा है ॥ १३१॥ ,... हज ० 

बारन अक्षर ३२८ गुरु १७ लघ २८-॥ 
दो० डर न टरे नींद न परे, हरे न काल बिपांकु। 


छिनकदाकुडछकनाफर, खराबषमंठाबेछाकु १३२ 
यह नेत्र लगनि हे सो नायिका अथवा नायक सखी सो कहै है कि 
छुबि को छुकु छकोखरो विषम है सो विंषमता बंर्णन करे है. || कवित्त -॥ 
सुधि फौन करे नींद नेसको न परे महाभय ते न टरे भुख निंकरें न 


धू० बिहारीसतरसर सटीक ।, 


चाकु है | कहें कबि कृष्ण क्योंहूं एकबेर छुकै सो तो उछुके न नेको 
न समैको परिपाकु है | सीरो लागे बरे निशिदिन तरफरे पल्कनि गति 
हरे धरे काहकों न धाकु है । और मतवारें ते तो मेरे मतवारे यह, 
सबहीते बिकट बिषम छुबि छाकु है ॥| १३२ ॥ 
मराल अक्षर २४ गुरु १४७ लघ २० ॥ 
दो० उड़ीगुड़ी लखि ललन की, अगना अड्डनमांह। 
बोरी लो दोरी फिरत, छुवति छबीली छांह १३३ 
यह नायिका परकीया ग्रौढ़ा है सो नायक की चंग की छांह छुयेते 
मिलेही को सुख मानतु है सखी सखी सो कहति है ॥ संवैया ॥ 
नन्‍्दलला नवनागरि पै ननिजरूप दिखाइ ठगोरासी नाई | बाहर जात 
बने गृहत न बिलोकिब को अतिही अकुलाई ॥ प्यारे की चंग इतेमे 
उड़ी लाख मोद भरी निज आंगन आई ।होत गुड़ीकी जिते जित छांह 
तितै तित छूबेकों डोलत घाईं ॥ १३३ ॥ 
। बारन अक्षर ३८ गुरु १० लघु २८ ॥ 
दो० चलत घेर घर घर तऊ, घरी न घर ठहराय ॥ 
समझ उहीं घरको चले, भूल वही घरजाय १३४ 
यह नायिका प्रौढ़ा परकीया है जहां चित्त लाग्यो है तहां जातहै सखी 
सखी सो कहति है || कबित्त || निधरक भई आनि गावत है नंदधर और 
ठोर कहूं ठोहे हू न अहटाति है । पौरिपाछे पिछुवारे देहरी उसारे दोरे 
आंगन अदारी इही बीच मँड्राति है ॥| हरि रसराती सिख नेकहूं न- 
होती होति प्रेम रसमाती न गनति दिन राति है । जब जब आंवति है. 
तब कछू भूलि जात मूल्यों लेन आवतिहै फेरि भूलिजात है ॥ १३४ ॥, 
मरकठ अछ्तर ३२८ गुरु १७ लघु २१५॥ 


' दो०दाँ ते हाँ हाँ ते यहां, नेको धरत न धीर। 


बिह्रीसतसईं सटीक । ,. ४५१ 


निशिदिन डाढ़ी सी फिरत, बाढ़ी गाढ़ी पीर १३५ 
यह नायिका के चित्त में लगन लगी है सो याकों मन कहूँ कल 
पावत नाईों याक्री दशा सखी सखी सों कहति है ॥ फबित्त ॥ शोभा 
मनमोहन की परम रसाल चित्त चुमि ब्रजबालके न छिन बिसरे कहूं । 
बरसत जल तरसत दग देखिबे को कहो ऐसी लगाने दुराये हूं दुरे 
कहूं || घरत बगर आवै बगर ते घरधावै फिरे ज्यों बिकल पल कल 
न लहे कहूं | बाढ़ो मनमथ बीर नैसको धरे न धीर डाढ़ी सी फिरत 
ठाढ़ी छिनु न रहे कहूं.॥ १३५ ॥ 
; चल अक्षर २३७ गुरु ११५ लघु २६ ॥ 
दो० पत्न न चले जक सी रही, थक सी रही उसास। 


अबहीं तनुरितयोंकहों,मनपठयोकिहिपास १३६ 
यह नायिकाकी प्रीति लगीय लगी है सुरति वहीं जाय है सो 
. याकी दशा देखि सखी कहाति है ॥ कबित्त | सासन उसासति है 
बासकी सम्हार है न ऐसी हैकै कौन कैधो हितमे दितिरही । कितुह्दै री तेरी 
मनुरीती सों लगत तन अबहीं तू सुध बुध फहि क्यो बितैरही ॥ 
चित्र की सी लिखी डरी जकित अचत भई। पलक नः लगत भूल 
चकित चितैरही । काहू हेरि हरी मति बिसरी सबै सुरति होंतो तेरी 
यह गति देखिं थकितिरही ॥ १३६ ॥ 

पयोधर अक्षर ३६९ गुरु € लघु,३० ॥ 


दो० ज्यॉब्योआवतनिकटनिशि, त्यॉत्योंखरी उताल । 
_ भमकि मूमकि टहलें करे, लगी रहचर्टेबाल १३७ 


पे -प है. 


यह नायिका प्रौढ़ा हैं सों सखी सखीसों कहति है ॥ सचैया ॥ 
गौनो भये दिन कैयों भये हियमे हरि हेत कि ज्योतिसि जागी | बासर 
ज्यों बहरावत नीठि बिधी चसकें रसमें अनुरागी ॥ आवत ज्यों -ज्यों 


७. ७ (हर 


पूः रे बविहारीसतसई सटीक |, 
न्रजीकु निशा तिय त्यों त्यों उछाह उमद्भनि पागी ।संत्वर काज करे 


7७ (0. 


घरक रबनी रातेकालिके लाहक लागी ॥ ११७ ॥ 


(७ 


त्रिकुल अक्षर ३६ गरु &£ लघ ३२०॥ 
> झुकटा मटठकान पांत पट, चलत लटकता चाल 


शी 


“ चलचर्खाचतवनचाराचत, लियोाबहारीलाल ११८. 
यह नायिका प्रौढ़ा है नायक की शोभा देखि मोहित भई है, सो 
अपने चित्त की चइत्ति सखी सो कहति है ॥ सवैया ॥ बनते निकस्यों 
बनमाल गरें बनिता म्ृग बागुरिमे इंग कीने | फेंट कसे कंटि पींतपटी 
उपटी छुबि सिन्‍्धु सुधारस भीने ॥ कै-नठनागर चेठक सो चल 
चाहनि ही-चितु गो सैंग लीने । लौनों सो कौन किशोर'ः कन्हां' 
मुरली: करः मोरपख़ा 'शिर-दीने ॥ १३८ ॥ । 
* - चल अक्‍्तर ३७ गुरु ११ लघु२६॥ --: 
दो० छुटन न पेयतु बसे छिनकु, नेह नगर यह चात्न। 
मास्यो फिरफिर मारिये, ख़नीफिरेखस्थाल ११४६ 
' यह लगन को रन है जाके लगति है'ताको अधिक दुखहै' 
जाकी लगति है तांके कं& मनहूं में नाहीं आवत सो नायिका अवस्था' 
संखीसो कहाति है सखी सखीहू सो कहे तो बने ॥,कबित्त'॥ छिच बसे 
छूटिये न बिन बसे बनपटी नेह नगरी में यह - अटठपर्टी :रीति-है । 
लीजत छोड़ाय मनु रतन यतन नाहिं अतनुमहीप तहां अधिक अनीति 
है ॥ मारेही को मारियतु ख़शीभये खूनी फ़रिरे जीतेही की हारि अर 
'होरेही की जोति है | सरबसु दौोजे तऊ परबश परियतु, जहां कछु 
लॉक परलोक की न मीति है ॥ १३८ ॥ ह 


$ 


बिहारीसतसंई सटीक । ४३ 

लगा लगी लोयन करें, नाहक मन बँधि जाहिं १४० 

यह लगन हूं नेत्रन के लगे मन बंधतु है यह अद्भुत अनीति है सो 

नाथंका अथवा नायक सखी सो कहे है ॥ कब्रित्त || पावक प्रचण्ड 

याते भागेहूं न छूटियतु बरियतु ज्यों ज्यों उपचार कीजियत है | प्रबल 

कजाकनु पै मग न चलन पैये चित बितु दीजै तऊ हित मीजियत है || 

पैसे अमधुर कैसे बसिये ।नेंबहिये क्यो देखे ये अनीति छिनु छ्लिन 

छीजियतु हैं। लोगाने करत धाय नेन मैन मतवारे नाहक बिचारो मन 
बा(ध लाजियतु हैं ॥ १४० ॥ 

थारन अक्षर ३८ गुरु १० लघ २८ ॥ 


दा० भमाक चढ़त उतरत श्रटा, नेक न थधाकत द्ह। 
भई रहत नट को बटा, अटकी नागरि सह १४९१ 


ह० है ॥७ पक पे 


' यह ग्राढ़ा नायका नायक को शोभा देखि आसक्ति भर सा देखते 


किक 


का चढ़ात उतराते है सा याकका व्यवस्था सखी सखी सो कहति हैं ॥ 


| 00 पे 


कर्वित्त ॥ कान्‍्हर को बनक बिलोकि के बिकानी बाल तादिनते 
देखिबे को यतन फरतु है | सरभी चराय ब्रज आइबे की बेर जानि 
सरबंस .हात्‌ गृहकाज जिसरतु है ॥ साक गुरुजन की निसांक है न ठाढ़ी 
रह छिन इत छिन उत यात्रिधि ढराति है । नठके बढा ज्यों नठ- 
नागर के नह पागी ऊंचे अठा कमाके चढति उतराति है ॥ १४१ ॥ 


पयाधर अक्षर ३२ गुरु १६ लघ॒ १६॥ 
द्र० में तोसे केबर कह्यों, तजिन इनन्‍्ह पत्याव। 
लगालगी कर लोयननु, उरमें लाई ल्ाव-१४२ 
' यह. लगन है नायिका अथवा नायक अपने मन सो कहै है सखी 


सो कहिबो संभवित नाही ॥ कबित्त ॥ तोसों मे कहीही कैयो बेर 
समभाय इन नेनन के मतलागे भारी खता खायबो ।तब तो-न सिख मानी 


यू9 . ब्रिहारीसतसई सठीक | 


इनहीं की माति ठानी अब कहा होत परबश पछुतायबो ॥ लगालगी 
इन कोनी उरको लगाय. दीनी लगाने अगनि ताके कहां भजिजायबो | 
कीजत यतन सौरो त्यों त्यों होत दुख नेरो निशिदिन अनत अनंग को 
सतायबो ॥ १४२ ॥ 


' मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघु २० ॥ 
दी ० सारी डारी नील की, चोट अचूक चुके ना 


का 


मां मन झूग करतर गद्मो,अहे अहेरी नेन १ ७३ 
यह नायेका के नेत्र देख नायककों मन हाथ रहत नाहीं सो सखी 
सों कहे तौहू बने ॥ कबित्त ॥ जाइ चढ़े यौबन के बनमें बिहार करें 
काहू के न रोके रहें बिक्रम अकथके .। श्कुटी कुटिल चाल अज्ञन 
असित बास तरल कटाक्ष गहै आयुध सुहथके' | सारी नीली टाठी 
ओठ आवत अचानक ही करत अचुक चोट रहत नथथक्षे | मो मन 
कुरंग को ये करलेत हथाथके राधे तेरे नैन ये अहेरी मनमथके ||१४३॥ 
करभ अक्षर ३२ गुरु १६ लघु १६ ॥ 
दो० जे तब होत दिखादिखी, भई अमी इक आंक । 
गे तिरछी दीठनि अबे, हे बीछी के डांक १४४ 
यह पूबोनुराग जे चितत्रन संयोग मे सुख दीन्हों ते ब्ियोग मे सुधि 
आयो सालति है सो सखी नायिका अथवा नायक सखीसो कहै है बिरह 
की दशा अवस्थान मे सुमिरन कहिये॥ सवैया ॥ रंगरली में भलीबिधि 
सों बहुभांतिन के सुखदेत हैं जई । ते इन कुंज भये प्रतिकूल बिलोक हिये 
दुखसूल सलेई || नेहके आदि रसीली चितौन हुती इकआंक अमी सम 
तेई । बीस विसे बिष शायक है उर सालत बांकी बिलोकनि बेई॥ १४ ४॥ 
मराल अक्षर ३७. गुरु १४ लघ् ,२० ॥ . ; 
हा पे 


० नेको वह न जुदी करी, हरष जु दी तुम साल । 
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उर ते बांस छुल्यो नहीं, बास छुटेह लाल १४५४ 
यद्द पूबोनुराग है नायिका की प्रीवि सखी नायकसों कह्दति है. तो 
तुमसों कहा कस नहीं ॥| सबैया ॥ जादिन वाही अलीनको देखत रीमि 
हिये ह्वितु मानके भारी ।.आपनेहीते उतारदई तुमफूलकी माल बिशाल 
बिहारी ॥ तादिनते वह वा रिभवार को ग्राणहँते सु लगी अतिप्यारी । 
बास गई कुँमिलाइ गई पै करी न तऊ उरते छिनु न्‍्यारी ॥ १४५ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
ग० खिन खिनमें खटकत सुहिय, खरी भीर में जात । 
कह जु चली बिनही चितें, ओठन ही में बात १४६ 
यह नायिका परकीया है कही भीर में नायक देखो, है सो वाने जो 
कियो सो कीनों इन देखी पै बांत न सुनी सो सखी सों कहतति है ॥ 
संचैया || आज मिली ब्रजबाल अचानक मोमतें वाके सनेह्द गई है । 
जाती हुती अति भीर मे सुन्दरि मोतनु हेरि हियो उमही है ॥ लाजते 
पै न बिलोकि सकी बन कीन तऊ रस रीति सही है। ओटनही में 
गई जु कछू कहि में न सुनी पछुतावों यही है ॥ १०६ ॥ 
मच्छु अक्षर 9१. गुरु ७ लघु ३४॥ 
दो० बन तनको निकसत लसत, हँसत हँसत इत आय। 
हगखञ्न गहि लेगयो,चितवनि चो प लगाय १ ४७ 
यह नायिका प्रौढ़ा हे जैसी छुबिसो श्रीकृष्ण देखत हैं तैसही अपने 
मेत्नन की लगनि सखी सो कहति है || सवैया ॥ आज कढ्यो बनको 
इतहै बनि, बानिकसो यशुदा को कन्हाई । मोर किरीट बस मुरली लकुटी 
अ्ररु पीतपटो छुबिछाई ॥ मो ढिग आय सखो रसभाय हरे मुसकाय 
मुखो सुखदाई ।' फेपिकी चाहन चोप लगायके लेगयो नेन में मोलिनि 
माई ॥ १४७ ॥ 


घ्ि बिहारीसतप्तर सटीक | 


पा मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ , ह 
०जबजबवहसधिकीजियत,तबाहिसबहिसधिजाईि । 


आखयनआ।खलगारह,आखालागत नाह ९४८ 

यह पूबानुराग नायिका अथवा नायक सखी सो अपची बात कहे है ॥ 

संबेया ॥ यह प्रीति कि रीति अनोखी लखी कछु जाने न जात 

कहा गति है । चित चाह की चोप चढ़ोये रहे अरु प्रेमबिथा उर पागांते 

है ॥ नित आंखिनसों चे३ आंखि लगी रहे आंखि न कैसेहू लागाते ह | 

'जंन्रहीं जब वे सुध कीजतहैँ तबहीं सबही सुधि भागति है.॥ १४८ ॥ 
बारन अछ्र ३८ गुरु १० लघु २०,॥ 


५ 


।० जहां जहां ठाढ़ो लख्यो; श्याम सुभग शि्रिमोर । 
बिनहूं उनछिनु गहिरहत,टगनअजॉवहटोर १४६ 


५ 


यह पूबानुराग है जहां श्रीकृष्ण देखे हैं तेई ठोर श्रीकृष्ण की भविना ' 
रिके नेत्रन को आम्रहन करतु दे सो नायिका सखी सो कह हैं ॥ 
कबित ॥ केलि सुखसागर में मेलि रंगरली परि पूरन विविधविध 
करती मनोरथनु । तनंमन बाढ़ तो उमंगि अनुरागु भागु आगत हो 
मघवा शी को अनहूते अनु ॥ कृष्ण प्राणप्यारे की दुह्वाई अतिदुबि 
“छाई जिन जिंन कुंजनि मिलत होरी श्याम घनु | तेई तेई, कुंज-अबड़ी- 
.नहूं बिलोंकें बिनु माई गहि राखत घरीकलों अज़ों इगनु, ॥,१४< ॥ 
| बारन अक्षर १८ गुरु १० लघ २८ ॥ -. 
कर 


!० सघन कञझ्जछाया सुखद, सरसिजसरभि-समीर+ 
मन दे जात अजों वहे, उहि यमना के तीर १४५ 


[ 


ह पूबीनुराग दे सो यमुना के तीर संयोग में जो चित्त की' इत्ति 


होतही -सो. वही भावना करिबो सही होतिहे सो नायिका सखीसों 


हम 


फहति है ॥ कवित्त ॥ सघन निकुज छाये सुख्धर सुद्याये अर मण्डित 


ध्स 


गो 


बिहारीसतंसई स्ीक । घ७ 


सरस, गुंजपुंज़ मधुपन, की । प्रफुलित मंजु अरबिन्दन के बन्द आवदें 
त्रिबिध बयारि ले सुगन्‍्ध कुछुमन क्षी ॥ लतिका लालित छुबि बालित 
लह लहाति जेहूती बिहारभूमि नन्‍द के सुमन की | ,कृष्ण प्राणप्यारे 
कौसों वे# यमुनाके तीर अजहूँ निरखि वह गति होति मनकी ॥ १५०॥ 
क्‍ मराल अक्षर ३४ गुर १४ लघु २०॥ 
दो० फिरिफिरि बृूकत कहि कहा, कह्मो सांवरे गात। 
कहा करत देखे कहा, अली चली क्यों बात १५१ 
यह नायिका अधिक आसक्त है सो सखीको बेरबेर वाहीकी बात 
बूकति है ॥-कबित्त || कबहूंक आरलापर अंगिराय डारें अंगु दिन 
बहरावे क्‍्योटूं कलन परति है | ऊतर संद्देली लाय उनके संदेशों सुनि 
सुनिते प्रसिद्ध मनु ऐसिये अराति है ॥ हाह्म काहि कैसेगर कैसी कैसी 
ब॒तैंभई कद्दाहै ललन मन धौर न धरति है । एक बेर बाकि फिरि बूमि 
और बूक्ति फेरि फेरि फेरि वहैं बात बूक्रित्रों करति है ॥ १५१ ॥ 
| : पयोघधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २७ || 
दो० मन न धरत मेरो कह्यो, त्‌ आपंने सयान। 
' अहे परानि पर प्रेम के, परहथ पारि न प्रांन १५४२ 
खी नायिका सों कहति है कि प्रीतिके प्रसंग ते प्राण पराये हाथ 
परवि हैं सतमाते करे तो यह असन्न है ,कि सखी प्रीति कराते मने 
क्‍यों करति है सो मनो नाहिं करति प्रीति इढ़ावति है कि प्राण पराये 
हाथ परैंगे जो तोहिं कहाति है तो कर मीनवती के. प्रसन्न सखी 
नायिका सो कहै तो येहू बने कि ग्रेमकी पराग मे तू पर अरु प्राणज 
है नायंक ताहि पराये हाथ मतिपारे ॥ संबैया ॥ तू नहिं मानत मेरों 
कह्यो अपने मनमान सयानपु भारी | देखबेको ललचावाति ज्यों कछु 
चोसनि ते. यह रोस निहारी ॥ नेह कहूं नेंदनन्दन सो लागजैहे 


|| 
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तो फेरिं न है है रारी । बेचत प्राणनु क्यों परहाथ ' फँस 'मति 
प्रेमफँदा अजनारी ॥ १५०२ ॥ ' 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४.॥ 
दो० चितवत बचत न हरत हठि, लालन दग बरजोर। 
सावधान के बटपरा, ये जागत के चोर १५.३ 
* यह नायक के नेत्ननपे आसक्त- सो नायक के नेत्र याके मनको 
जोरावरी हरिलेत हैं. सो नायिका सखी सो कहति हे '॥ कबित्त ॥ 
राखत, सलूक मिले मृदन महीपतिसों सुतनु सरकि जात कानन की 
ओर हैं | चपरि हरति: त्रजबालनके मन धनु मराति मरोर भरे प्रौबन 
मरोर हैं ॥ जागतिह्ू, मुसे सावधान को बरिबश करें चपल् चितौन .शर 
बेधत सजोर है । मोसों कहि. आली बत्रजलाड़िलि के लोलदग ठग है 
कजाक हैं डकैत हैं कि चोर हैं ॥ १५३ ॥' 
पयोधर अक्षर, ३६ गुह १२ लघु २४ ॥ 
दो० नावक श्र से.लाय के, तिलकु तरुणि इत ताकि। 
पावक भरसी ऋमकिके, गई करोखा मांकि १५५४ 
सवैया ॥ साजे श्गार, भरी-छुविभार,हिये बिरह्यागीने बारिगई है। 
चोप भरी कछु ओखे सो ओढ़ मरोखेह नेक निहारिगई है ॥ पावक 
ज्यालसि बाल बिलोकिके नावक तीर से मारिगई है | भांकत बाँक 
लखी जबते तबते सुधि मोहिं बिसारिगई है | १५४ ॥ 
मदकल अक्षर ३५ गुरु १३१ लघु २२ ॥ नायकको ध्यान नायिका ॥ 
दो ० कबकी ध्यान लगी लखों, यह घर लागे हे काहि। 
डरियतु भड्गीकीट लॉ, मत वहई है जाहि १५५ 
यह नायिका नायककेः ध्यान में लीन हैरही है सो सखी सखीसो 


रे 


कह्दति है ॥ संवैया ॥ ठाढ़ि विलोकति हो ।कवकी.यह पूर॒ण प्रेम हिये 


जम, 
 ई हा 


बविद्वारीसतसई सर्वक | , १६ - 


ढरिंबो | पाइन की पुतरी हैरही विसलो उर अंचलको धरिबो | ध्यानाहिं 
ध्यानमें जो कबहूँ यह होय वही तौ.कहा करिबो | याको घरा श्रव . 
लागिह काहि कहा गति है हियहै डरिबो || १५५ ॥ 
चल अक्षर ३२७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 
दो० सरसतु पॉडतु लखि रहतु, लगि कपोल के ध्यात्त । 
करलेप्यो पाटल बिमल, प्यारी पठये पान १५६ 
यह नायिका की आसक्ति नायक सों अधिक है सो वाके हाथ क्रे- 
पान देखि जो चेष्टा करतु हें सो सखी सखी सो कहाति है ॥ संैया || 
प्राणपियारे तिया पठये करहेतु हिये सरसे परसें | पाटल पान खरे सथरे 
ज़िनकी छबि देखि हिये तरसे ॥ पॉछुत हैं पठले कबहू कबहूं दरसे कबहूं 
परसें । ध्यान कपोलन को कबहूँ करि चुम्बत यों रसकी बरसे ॥ १५६॥ 
बारन अछ्र ३८ गुर १७ लघु २१॥ 
७०३ 


दा० अधचर घरत हार के परात, आठ दाटठ पट जात॑। 


हरित बांस की बांसरी, इन्द्रंधनष रंग होति १४७ 
यह नायिका मुरली बजावत देखि रीक्री है सो वह शोभा भांति २ 
कर कहति है । सखी सखीसों कहति हे ॥ संचैया || चलि देखुरी बानक- 
सी बनिकै त्रजसजको लाड़िलो आवत है | मुखचन्द “के चीर मरीचिन 
सों बलि नेन चक्र सिरोवत है ॥ जब दीठिकों ओठन को पटको मुसत- " 
कानकी रंग मिलावत है । तब बांपुरी बांस हरे कि लला सुरचापके 
रंग दिखावत है ॥ १४७॥ 
पयोधर अक्षर ३२६ गुरु १९ लघु २४७॥ 


दो० कितीनगोकुलकुलच धू, काहि.न किहे सिखदीन । 


कोन तजी न कुल गली, हे मरली सर लीन १ प८ 
“ आह मरलीकी धनिप रीकी सो सखी शिक्षा देतिदै तासों वा मुरली 
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की मोहनता कहतिहै ॥| सवैया ॥ कौन ठगोरीभमरी हरि आज बजाई है 
बॉसुरियाँ रसमीनी । तान सुनी जिनहीं जिनहीं तिंनहींतिन लाज बिंदा 
करदीनी | घूमे खरी खरी नन्द के बार नवीनी कहा अरु बाल प्रबीनी | 
या अजमणडल में रसख़ानि सुकौन भटूं जु लटू नहीं कीनी ॥ १५८ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २७ ॥ 
दो ० लई सॉह सी सुनन की, तजि मुरली घुनि आन। 
किये रहतदिनरात दिन, कानन लागे कान १५६ 
' यह मुरली सुनी है तबते और कछु सुनत नाहीं सो सखी सखी सों 
फहति है | सवैया || मोहनकी मुरलीकि अली जबते मधघुरी घुनि 
कान परा है। वाल़ भई तबहीं ते लदू इृह काज समाज सब बिसरीहै॥ 
कानन कानन ओर किये रहै काम खरी कलकान करी है । बात सुह्दात 
न होत कहू सुनिवेक्ति मनो मन आनिकरी है ॥ १५६ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो० उर लीने अति चटपटी, सुनि मुरली धुनि घाय । 
: हों निकली हुलसी सुतो, गो हुलसी उरलाय १६० 
यह मुरली सुनि ,सब काम छांडि हुलसी निकसी वह न देख्यों तब 
कछू अवस्था भई सो सखी सों कहति है ॥ सवैया | मैनके कोन 
बैठीहुती हों कछू 'गृहकाजके साजपगीरी | बारक कान्ह करी तबहीं 
रली धुनि प्रानन आन खगीरी ॥ हों लखिबिको उछाह मरी निकरी 
वह दीठि परथों न ठगीरी॥ नेनन को अरु काननको मनको तबते 
तलाबेली लगीरी. ॥ १६० ॥ 
बारन अक्षर ३८ गुरु १०. लघु २८ ॥ हु 
हक 00२ श्र 
दो० फूले फदकत ले फरी, पल कटाक्ष कर वार। 


करत बचावत बिबि नयन, पाइक धाइ हज़ार १६१ 


>> 42 €थ० 
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बहारीसतसई सटीक | ' ६१ 


यह दोनों के नेत्र आपसमें .कठाक्षनकी चोट करत हैं औरन की 
द्वष्टि बचावत हैं सो सखी सखी सों कहति हें ॥ संवैया ॥ अजेंनुं अग 


अछेक छुनी सिंखिये नव यौबन नायक दे | फांदत फूले निसांक गहे 


बे 


'ऋरवाल कटाक्ष सहायक हैं ओटको ढाल करी पलके ललके अति 


जोम सों लायक है | बिबि लोचन चोट बचावति है तिय नैन कि मन 
के पायक है ॥ १६१ ॥ । | 
त्रिकल अक्षर ३८ गुरु & लघु ३०॥ 
दो ० कहतनटतरीमतखिकत, मिलतखिलतलजिजात। 
भरे भोन में कहत है, नेनन हीं सो बात १६२ 
यह दोंऊ भरे घरमें नेन्नेनहीमें सब बात करत हैं सो सी सखी सा 
कहति है || संवैया ॥ जानत लालके जानत बाल सखीहूं कहूँ न लखी 
अनखाते । नि है नारि निहारि प्रसिद्ध भौ मानु बसीठ दुहँकी दिशातें ॥ 
चोरिददी में चित चोरिबो जोहाने नैन निहोरिबो नेहकी घातें | रीमि 
रि्तान हँसी ह०सों हम नेननही निबही सब बाते || १६२ ॥ 


चल अच्ुर २७ गुरु ११ लघु २६॥ 
गर० डीठि परत बॉँधी अटनि, चढ़ि आवत न डरात। 


हि. 


इतें उतें चित दुहुन के, नट लॉ आवत्त जात १६३ 

यह दोउनके चित्त लगे हैं सुपरस्पर अपने अटापरते निशक देखतहैं 
सो सखी सखी सो कहतिं है ॥ कबित्त | नैनक्ते करेखे आनि डीठ न 
परत बांधि गाढ़े सुत जोरंत तनाव करराखे हैं | अनमिल्यो तनमिले इस 
करें भाषत है ऐसो मन मिले मिलबो न अमिलाखे है।| नठकी अटकेी। 
कहूँ नट की सी कला कत ता ऊपर दौरि दौरि दोऊ रसचाखे हैं । 
बढ़े बंस बीच रस रीतनसों बांधि राखे चढ़ि उतरत तेती उतरत 
भाखे है॥ १६३ ॥ ' 


दर बिहारीसतसई सटीक । 


पयोधर अक्षर ३६ गुह १२ लघु २४ ॥ 
० जुरे दुहुन के हग कमकि, रुके न कोने चौर। 
हलकी फोज हरोल ज्यों, परत गोल पर भीर १६४ 


किक 


यह दाउ' नंत्र धघधटका आट पंत्रक सल गय: हू सा सखी 


२ 


सखीसों कहति है || सवैया || बैठी अलीगण में नवनागरि आयो 


३ 


तहां चालि प्यारो बिहारी । लालकी दीठि बचायत्रे को मुख घृघठ ओट 
करयो न निहारी ॥ नेनसों नेन उमंग मिले न रहे पठओोट कितो 
पचिहारी | रोकिसकै न हरौल की फौज ज्यों गोले आनिपरेै मरु 
भारो ॥ १६४ ॥ 


मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु “२२ ॥ 
दो० दूख्यो खरो समीप को, लेत मानि समन मोद। 
होतदुह्दुन के द्गन हीं, बतरस हँसी,बिनोद १६४५ 
यह दोऊ नेत्रनही मे वात करत है मिलिबेकोसो सुख मानतहै 
सो सखी सखी सों कहते है ॥ सवैया ॥ प्रेमप्रभाव दुद्दनके कैसेहूं 
मोपे बनेन बखानत हैं | चारु कली चितचातुरीकी रप्त भाइमरी उर 
आनत है| यद्यपि दूर खरे उत ऊचे सर्मौपही को सुख मानत है । 
तद्यपि होत हँसी वरु रानि सुदोडन के दग जानत है || १६५ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघ २४ ॥ 
० उत्त हाका हांस के इत, इन सापा ससकाथ | 


सनासंल सनासलगंय, दाऊामसलवत गाय १६६ 

यह दोऊ गाय मिलवाति मन मिलगये सो सखी सखी सों कहति 

है नायिका परकीया || कवित्त || उन हैँसे हांकिये यहांकी है नईसी 
गाय मोपै न धरति काह्हि केते दुख दये है | इन मसकाय कही 
भ्रकुटी नचाय येती गाय है हमारी ही लै और सब गये है || मोहिं 


। बिद्वारीसतसई सटीक । ६३ 


मठकाय लाय आनहिं दिखावै आय इमि ,बतराय मनमथ छुबि छुये 
हैं। कहें कबिकृष्ण मिले बैननि्सों बैन अरु नेनन सों नेन रीकि 
रसबश-भयथे है ॥ १६६ ॥ 
चल अक्षर ३७ गुरु ११ ज्घु २६॥ 
दो० यदपि चवाइन चीकनी, चलति चहूंदिशि सेन । 
तदपि न छांड़त दुहुन के, हँसी रसीले नेन १६७ 
यह नायिका परकीया है सो दोउन के नेत्र देखत है तब हँसतही है 
'सो सखी सखीसों कहाति है ॥ सवैया ॥ नेहफी घात लगी जबते 
' तबते रस रीति रहै नहिं ढांकी | देखतही उर मोद भरे उर कौन क 
कुल्लकान कहांकी ॥ यद्यपि सैन, चलाय बसी उपहास समेत चले 
चहुँघाकी । तथपि छांड.न नेन दुहूँ के रसीली हसीर बिलोकानि 
बांकी ॥ १६७ ॥ ह 
ु करभ- अच्र ३२ गुरु १२ लघु २०॥ 
दो० भूठे जानि न संग्रहे, मन मुँह निकसे बेन । 


छ 
है की. 


याही ते सानो किये, बातन को बिधि नेन १६८ 
यह. दोऊ आपसही में बात करते है सो सखी सखीसों कहति है. 

कबि की उक्तिद्ू होय ॥ कबित्त ॥ इत ब्रजराज को कुँवर रसराशि उत 
बीन बृषभानु की कुँवरि वरबानिके । ठाढ़े हितबाढ़े आप अपने अठा- 
ननिपै करत कटाक्ष मनमथ की कलानिके ॥ बदनते निकसे ते भूठे होत 
भेरे जान बैनन को संग्रह करयो न यह जानिके | परम प्रबीन दोऊ 
' याद्दी ते परस्पर लोचननही मे बतरात सुख मानिकी ॥ १६८ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४॥ 


दो० चितवत जितवत हित हिये, किये तिरीछे नेन॥ 
4 ४ | 0५ अिक०९] 


जे तन दोऊ केपत, क्योंहू जप निबरेन १६६ 


६४ बिहारीसतसई सटीक । 


यह दोऊ परस्पर आसक्त हैं सो जप करत देखत हैं. सखीसों .सखी 
कहति है || कबित्त || यमुना के तीर नर नारिनकी भारी भीर तदपि 
निरख बिनु हरभे रहे न हैं ' कहै कबिकृष्ण चित्तचौंपसों स्त्र॒गत 
अनुरागसों पगत उम्रगत मन मन हैं ॥ योंहीं दिन बितबत हियहेत 
जितवत चितवत चायसो तिरीछे किये नेन हैं | भीजे पठ कंपत न 
काहू दे चपत दोऊ अधिक जपत क्योंहों जप निबरे न है ॥ १६६ ॥। 
चल अछ्र ३७ गुरु ११ लघु २६॥ 

दो ० घाम घरीक निवारिये, कलित लालित अलिपुज। 
यमुना तीर तमालतरु,मिल्ञाते मालतीकुंज १७० 

यह नायिका परकीया बाग्बिदग्घा स्वयंदूती नायिका को बचन 
नायक सो ॥ स्वैया ॥ चारु तमाल कलिन्दी के तीर उसीर सुगन्ध 
समीर हरे मन | मालतीमाल निकुंजनि में मिल गुंजत मत्त मघुत्रत क गन।| 
फूलाने के भरि भूमलता रही बेलि लगी लपठाय तमालन | कौजे 


00 कप 


बिराम घरीक इते यह आतप नेक निवारिये लालन | १७० ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुर ११५ लघु २० ॥ 
दो० ले छिगुनी पहुंच्यो गिलति, अति दीनता दिखाय। 


बालबावनकाब्यातलान, कांबालतम्ह पर्याय १ ७९ 

यह नायक के चित्त की ब्वाति ललचीं देखि नायिका प्रीति बढ़ाइबे को 
कहत है पर सापराध देखि खंडिताहू कहे सो सम्भव है ॥| कबित्त || ऋठ 
काज को वनाय मिसही सों घर आय सेनापति श्याम बतियानि-उधरत 
है | आयके समीप कर हँसी सुसयान ही सों हँसि हँसि बातनहीं बांहको 
धरतह ॥ मे तो सब रावरे के वात जियमें की जानि 'जाके परपंच येते 


हमसा करत हैं। कहां ऐसी चतुराई पढ़ी आप यदराई अंगरी पकरि 
पहुंच की पकरत हूँ || १७१ ॥ 
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बिहारीसतसई सीक | ६५ 


मरकठ अच्तर ३१ गरु १७ बघ १४ ॥ , 


ध्स 


है ९ 


दा० लाई लाल बलाकय, जयका जावन सल । 


रही भोन के कोन में, सोनजुही सी फूल १७२ 


यहि नायिका को सखी ले आई है सो नायकसोी कहति है ॥ संवैया [ 
'जाहि बिलोकिके प्यारे बिहारी सम्हार तुम्हे सब भूल रही है। आई 
सुजीवनमूल बिल्ोंकिये तो हितसो अनुकूल रही है | बैठी दुकूलम आग 
दुराय तऊ तनकी दयराते कूल रही हैं | चोधत लोचन भौनके कोनमें 
सोनजुद्दी मनो फूल रही है | १७२॥ ' 
हु करम अक्षर ३२, गुर १२ लघु २० ॥ 
दो ० रही पेज कीनी जु में, दीन्‍्हीं तुम्हें मिलाय ।' 
राखहु चम्पक माल लो, लाल हिये लपटाय १७३ 
यह सखी नायिका को ले आई है सो नायकर्सों कददृति है | कबित्त ॥ 
' नैनन के तारेन मे राख्यो प्यारी पूतरीकै मुरलीज्यों लाय राखौ दसन 
बसनमें | राखी भुजबीच बनमाली बनमालार्कारे चेदन ज्यो चतुर 
चढ़ाय राखों तनमे ॥ केशोराय कलकण्ठ राखी बलिकेठुलके करमकरम 
क्योंहूँ आनी है भवन मे । .चम्पककलीसी बाल सूंधि सूघि देवतासी लेड 
प्यरेलाल इन्हे मेलि राखों मन में | १७३ ॥ , श्र 
मदफल अछ्र २५ गुरु १९ लघु २३ ॥ अथ समागम ॥ . 
दो० दोऊक चाह भरे कछू, चाहत क्यो कहे न। 
नहिं याचक सुनि सूम लॉ, बाहर निकसत बेन १७४ 
यह प्रथम दर्शनागम में लाज के अधिक दोंऊ कछु कहिसकत॑ नांही सी 
* सखी सखीसो कहतति है ।| संवैया ॥ आज दुह़ मिलिके सर्जनी मन- 
का 


मोहन सांकरी खोर मिलायों | ठाढ़े ठगेसे रहे ठक लायके -नेद्वको 
मेह तहीं बरसायों ॥ चाद्द भरे दाऊ चाह कह्यो 'कछू ,बालत यो:मुख 


६६ 'बिहारीसतसई सटीक । 


आव न पायो | सूम ज्यो अबै न मौनते बाहिर द्वार सुने जबै याचक 
आये ॥ १७४ ॥ ' 
पयोघर अक्षर ३६ गुरु १९२ लघु २४ ॥ 
है हु 
दो० कर समेट कच झ्ुज उलटि, खये सीस पटु डारि । 


काको मन बांधे न यह, जूरा बांधन हारि १७५ 

यह जूराबांधत नायिका नायक ने देखी सो सखी कह्तति है जाति 
वर्णन होय ॥ कब्रित्त | नैन ऐन मैन केसे बान खरसान घरे आनन 
की वोप कहू जैसे चन्दपूरे की। कनकलतासी भुज उरज उतंग गोरे 
खुलिखुभी कंचुकी सबज रंग रूरेकी ॥ कहे कबिकृष्ण मठकीली चारु- 
चितवन चटकीली चूनरी चठक चोखे च्रेकी | सीस पु ठारि भुज 
उलटठि समेठि कच क्यो न मनबांधे बांकी बांधनिसु जुरेकी ॥ १७५॥ 

मच्छु अक्षर ४१ गुरु ७ लघु ३४ ॥ 
दो० सहज सचिक्कन श्याम रुचि, शुचि सुगध सुकुमार। 


गनत न मन पथ अपथ लखि, बिथरेसुथरे बार १७६ 
, यह नायिकाके केशनकी शोभाषै आसक्त नायक है सो सखी सों 
:कंहतत है ॥ सबैया,|| निंदतहै तमपुंज प्रभा जिनकी छुबि हेरि शिली- 
मुख हारे । श्याम सुगन्ध सुभाय सचिकन सोहत सुन्दर ज्ञांबे लदछारे ॥ 
मैन मनो अपने करिके मखतृलके चीर बनाय सँवारे। देखतही मन 
थाकि रहो नवनागरि केश सुदेश तिहारे ॥ १७६ ॥ 
नर अक्षर ३३ गुरु १५ लघु १८ ॥ 
दो०-वेई कर ब्योरन वहे, ब्योरो कोन बिचार.। 
जिन्नही उरभयो सो हियो, तिनहीसरमे बार १७७ 
यह नायकरकां आसक्ति नायेकाके हाथनपै है सो बार व्यौरत देख 
नायक सखी सो 'कहत “है ॥ संवैया || पान लसे सरसीरुह्द से तिन. 


बिहारीसतसई सर्वक । ६५७ 


“ऊपर मों इग भोर भये हैं । केलि फिरोसी खरो .सुथरी अंगुरी नख 

चेद' प्रभानि छुये हैं ॥ वेही है हाथ वहेँ चलिबो काहि यामें बिचार 

कद्दाधो ठये है | मेरो हियो उरमयो जिनसों तिन ब्यौंरे नहीं सुरके 

कच ये हैं ॥ १७७ ॥ | 
मराल अचछ्र ३४, गुरु १४ लघु २०॥ 

दो० छुटे छुटावत जगत ते, सटकारे स॒कुमार । 


मन बांधत बेनी बंधे, नील छबीले बार १७८ 
यह नायिका के बार पै नायक को मन रीमयो है सो नायिका सो 
कहत है अथवा सखी सों कहत है. कबिटहृकी उक्ति होय ॥ सवैया ॥ 
' सोहत है सुकुमार मद्दा उपमा को सिवार न॑ लागत नेरे। मेचक लांबे ' 
सगन्ध लसें छुबि देखत नेक फिरें नहीं फेरे ॥ छूठे छुटावबत है जगते 
इनके कछु कोटिक ठोना से हेरे। नीरज. नेनी कहा कहिये मनु बांधत 
बेनी बंधे कच तेरे | १७८ ॥| हि 


पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
किक # | & # ३ कर. 


।० कुटिल अलक छुटि परत मुख, बढ़िगो इतो उदोत। 


डे 

बंक बिकारी देत ज़्यों, दास रुपैया होत १७६ 
यह मुखंपै बार छूटेते शोभा अधिक भंई है सो सखीसो कहति है 
सखी नायक सों के नायिकासों कहै कबिक्री उक्ति द्वोय ॥ सबैया॥ 
मान भजग निर्केज चढ़ी मुख ऊपर एक छुटी अलके यो । कारी महा 
सटकारी है सन्दर भीजरही मिल सोधे नहीं यो ॥ लटी लटवाड़लकी 
डिगवोर गई बढ़िके छुबि आननकी यों । आंक वही दिये दूजे 

बेकारिके होत रुपैयन ते मुहर ज्यों ॥| १७२९ ॥ 

, अहिषर अक्षर 9३ गुरु ५. लघु ३२८ ॥ 


दो० खोरि पनच भुकुटी घनुष,बधिक सुमर तजि कान। 
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हनत तरुन सग तिलक सर, सुरख भाल भार तान १८० 
येह नायिका कुलठा ललाठ अगार है सो सखी नायक सो कहति है 
सबैया ॥ कुंचित भौह कमान कसे तिहिफो जिहिके शिर खोरे 
बनाई | ताक॑ ले तीर करयो तिल है सुरके गहि तापर भाल लगाई ॥ 
खेलत यौबन के बनमे यह साज #गार मनोज अठाई । हेरि हनें जु 
प्रबीन कंगन हीन दया उरके कठिनाई ॥ १८० ॥ ह 
बारन अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 
दो०नीकों लसत लज्ञाट पर, टीको जटित जराय। 
' छबिहिं बढ़ावतरबिमनो, शशिमसण्डल में आय १८९१३ 
/.. यह ललाट पर ठीको है. ताकी उपमा सखी नायक सो कहति है 
कबिकी उक्ति हू. होय ॥ सवैया || यौबनज्योति जगामग होति हँगार . 
प्रमा सरसावत है | रीमरहे लखि लालके लोचन मोद हिये भर आवत 
है ॥ सोहत वाफो जराय जरबों तिय भाल महाछुबि छावत है। मानहूँ 
चन्द्रक़्रे मएडल मे दिननायक शोभा बढ़ावत है || १८१॥ 
पयाधर अक्षर २६ गुरु १९ लघु २४ ॥ 
(० भीने पट में कलमली, कलकति ओप अपार । 
सुरतरु का मनु सिन्ध में, लसी सपल्लव डार १८२ 
यह भुलमलनिको बणेन है सो उपमा सखी नायक सों कहै सखी 
से कहे कबिकी उक्ति ॥ कवित्त | जाके करणाभरण दृष के दिवाकर 
से नयनदा वरण की छुवि सरसांति है। अधर सुधाधर सधाधर से 
वदनमें फिलकति ललित कपोलन 'की “काँति है || अंतर-लालित भीने 
बसन मे कलमली कहें कविकृष्ण ऋलकत ऐसी भाँति है । मेरे जान 
सागर में डार कलपहुमकी पह्चवाने साहत प्रगठ दरसाति है || १८२१ 


छ 


शँ 


' बिह्ारीसतसई सटीक । धर 


पयोधरे अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 


दो ० तिय मुख लखि हीरा जरी, बेंदी बढ़त बिनोद । 
सुत सनेह मानो लियो, बिधुपूरन बुध गोद १८३ 
यद्दे नायिका के भाल में दवीरेकी बेदी है सो सखी शोभा उपमा नायक 
सों कहति है ॥ कबित्त ॥ कनकबरण तन जगर मगर होत सो उपज 
बास भौन आस पास कीनो है | सकल सकेलरूप बिराचि बिरंचि बाल 
खीन कटि कठिन उरोजयुग पीनो है ॥ ललित ललाट पर हीरा की 
लसत बेंदी कहे कबिकृष्ण देखे मनु नेह भीनों है । मेरे जान मोदमरि 
अधिक सनेहकरि पूरन मयंक भरि अंक बुध लीनो हें || १८३ ॥ 
पयोधर अक्षर ३२६ गुर १२ लघु २४७॥ «८७ 
दो० कहत सबे बेदी दिये, आँकु दशगुनो होत। 
'  तिय ललाट बेंदी दिये, अगणित बढ़त उदोत १८४ 
यह बेंदी दियेते मुबक्की शोमा अधिक बढ़ी है सो नायक सखी सो 
- कहे अथवा सखी नायक सो कहै कविक्री उक्ति होय || कबित्त ॥ यौबन 
मो मिलि जगमगत अपार ओप्र मद्दामुनिह को मन देखे रसभोत है । 
कह कबिकृष्ण छुबि पुंजन सो छामिरह्यो सरस दंगार बरसत सुधासोत 
है ॥ सब कोऊ ऐसीही कहत महिमणडल में बेदी के दियेते आंक 
दशगुनो होत है | वह नरनागरि के ललित लिलार पर बेंदी लगी 
अगणित बढ़ों सुडददोत है ॥ १८४ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो० पेचरेंग रँग बेंदी खरी, उठत ऊगि मुख जोति । 
. पहिरे चीर चनोठिया, चटक चोगुनी होति १८४५ 
यह नायिका नायक ने जैसी छुबि देखी है तैसी भांति सखी सों 


७० बिहारीसतसई सटीक । 


कहति है || संवैया ॥ बेंदी लिलार .लसे पँचरंग लसे बिडरे कच कुंचित _ 
भोहै | अजनरंजित दीरघनैन बड़े गथके मुकता नथ सोंहे ॥ चीर त्वनो- 
ठिया में चमके कछु गोरों अगोटि उरोज उठो हैं | भेदकी बात लखी 
बतरात परोसिनि सोहै कपोल हँसो हैं || १८५ ॥ 
मराज्ञ अक्षर ३४ गुरु १४ लघु २० ॥। 
को ०७ ९ 8 हि 
० भात्रलातज्ष बदा जलन, अक्षत रह बराज | , 
७3 बच 
चन्द्रकला कुजमें बसी, मनो राहु लय भाज १८६ - 


यह शिखनख मे ललाठ बेदी आखतन की शोभा है सो सखी 
नायकसों कद्दति दे अरु कबिह की उक्ति होय || कबित्त || उदय समय 
केरे राका चन्दर्सों बदन तैसेई तरुनकी उमंग गोरे रंग मे | कंचनकी 
नारी बारी काकरेजी सारी तामें दुरयो दरशतु कच बूंदत उमंग में ॥ 
भालपर रोचनको बिन्दु छुबि देत तामें अलख लसे ज्यों गंग सरसुती * 
संग मे | त्रासु मानि तमकों सुधाकरकी कला मानों बसी है निशंक है 
अवानिसत अग में ॥ १८६ ॥ 


मदकल अक्षर २५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 


स्कोर है. किस 


दो० भाल लाज्ष बेंदी दये, छुटे बार छषि देत । 
गद्यो राहुआति आहकरि, मनुशशि सूरसमेत १८६ 


यह नायिका के ललाटपै बेदी है अरु तापर बार छठे है सो शोभा 
सखी कहते है नायकसों अथवा सखीसों कबिहकी उक्ति होय || सवैया | 
रमें रुचिरसा रति संपत्ति दंपति कान्ति दुहेकी तहां सरसी | बृषमानुसुता 
धन में जिमि दामिनि श्याम के संग सुरंग लसी || क्रीड़त बार छुंटे 
इकबार तिरयोना ढपै मुख ओप गसी | मनो रोषसों दोऊ गहे स्वर- 
भानु अचानक आने के भानु शसी || १८७ ॥ 


+ 
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त्रिकल अक्षर ३< गुरु € लघु ३०॥ 
सो० मंगल बिन्दु सुरंग, मुख शशि केसरि आड़ गुरु। 
हि |  चअ 
इक नारी लहि संग, रसमय किय जल्षोचन जगत १८८ 
यह शिख नखमें ललाट श्वगार है सो सखी सखी सों कह्दति है ॥ 
सवैया || मंगल बिन्दु सुरंग बिराजत भामिनि भाल महाछुबि छायो । 
आनन चन्द्रकला परिपूरण केसरि आड़ मनों गुरु आयो ॥ कृष्ण कहें 
इक नारी मे आई मनो पररेपूरण योग लखायो | नैन भरे रत्त की ब्ररषा 
करि चैनसमूह हिये उमगायो ॥ १८८ ॥ 
मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
दो० हाहा बदन उघारिदग, सफल करें सब कोय । 
रोज सरोजन के परें, हँसी शुसी की होय १८६ 
यह मुख बशणोन है सो सखी नायिका सो कहै है नवोढ़ा के प्रसंग 
में बने मान छुड़ायबे को कहैँ तो बने ॥ कबित्त ॥ लोचन लहे को 
फल सफल हमारो करि प्यारी प्राण॒प्यारे को सनेहरस लीन करि। 
तेंहीं पाई परम निकाई की अवधि अब ये तो बृषभानु की कुँवर 
अरबीन करे ॥ ठारि पट घूंघठ को हाद्दा हे उधारि मुख निजछुबि 
पानिप मे पीके ने मीन कारि । कंज छुबि छीन करि-शशिहि मलीन करें 
सौतिन को दीन करे प्यारे को अधीन करे ॥ १८< ॥ 
: : क्रम अक्षर ३२ गुरु १६ लघु १६ ॥ डिठौनाबर्णन ॥ 
दो० लोने मेँह डीठ न लगे, यो कहि दीनों इंठि । 
दूनी द्वे लागन लगी, दिये डिठाना डीठि-१६० 
यह डिठौना को बर्णन नायक सखी सो कहै नायिका सो कह सखी 
सों कहै ॥ सवैया ॥ तोहिं लखे रतिकी चुवि लाजत राजत ओप ऑँगार 


| # 


कियेते | भौहनक़ी बरणी न परे छबि मोहन न्यायही नोल लिये ते ॥ 


पा 
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सन्दर श्रानन डीठि न लागे कह्मो श्रेलि यों हित मान हिये ते | तो 
मुख तें अब लागन लागीरी दूनी है डीठि डिठोना [देयेते ॥, ९९० ॥ 
त्रिकन्ष अक्षर ३२६ गरु १३ लघ २६ ॥ 


बो० सूर डद्दित हु मुदित मन, सुख सुखमा की ओर । 


चवितेरहे चहुँ ओर ते, निहचल चखन,चकोर: १६ १ 
यह मुख बर्णन सखी नायिकासो कहै ॥ कबित्त ॥ सुखकोः'समुहँ 
बृषभानु की कुँवरे तेरे मुख को प्रकाश जगमगत अमन्द है ।'याहिंते 
विलोकि छुबि हरषि लटू है मटू भांवरी भरत फिर प्यारी नैंदनन्द है ॥ 
थोसहू निशाको रहे विधिन बिनान कछू देखे उमगत अति आनन्द को 
वुन्द है | सकल बिलास छोड़े एक आश लगे रहे भौर जाने कमल 
चकोर जाने चन्द है ॥ १६१ ॥ 
ह करभम अछुर ३२ गुरु १६ लघु १६॥ 
दो ० पिय तिय सों हँसि के कह्यो, लख्यों डिठोना दीन। 
चन्द्रमुखी मुखचन्द्र ते, भलोचन्द्रसमकीन १६२ 
यह डिठोना. बर्णन नायक नायिकासो कहे अथवा श्ृंगारकर्ता 
सखी सो कहे ॥ सवैया॥ प्यारी को चारु >गार निहारि हिये पति.के 
अति मोद भरयो है । चाहिचणोड़ा कही मुसकाय सही बिधिरूप सफेल 
धरवों है ॥ जा मुखकी अकलंक प्रभा सकलंक भयंक खरो निदरयों है । 
सो मुखतें वे डिठोनादे आजु मेलो यद्द चन्द्र समान करबो है।॥| १६२ ॥ 
करभ अक्षर ३२ गुरु १६ लघु १६॥ ह 
दो० छप्यो छबीली मुख लें, नीले अंचल चीर । 
मनों कतानिधि कलमले, कालिंदी के नीर १६३ 
यह नाविंका के मुख को बणेन सखी नायकसो कहै है नायिकाह 
सो कहे है || कत्रित्त || भावती तिहारी को गईही लैन गिरिधारी तादि 
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देखे मेरी मन परयो छुबि भीर में | कृष्ण ग्राणप्यारे सखकोरे की 
ल॒ुनाई होत जगर मगर वाके सोने से शरीर में || खंजन मैंवर बिम्ब 
कीर की प्रभा निदर बदन दुराय बैठी कीने नीले चीर में | मेरे जान, 
प्रण कलानिसों कलमलात परत सुधानिधि कलिन्दजाके नीरमे | १८३॥ 
ह मच्छ अक्षर 9१ गुरु ७ लघु ३४ ॥ 
दो ० कियघायल चित चारु लगि, बजि पायल तुव पायेँ ।. 


पुनिसुनिसुनिमुखमधुरधुनि, क्यों नलालललचायें १६४ 
यह नायिका की आसक्ति जाने सखी नायकसों प्रीति बढ़ायबेकों 
कहति है बाणीबणन || कबित्त || गजगति तेरी हेरी लट तबहींते सयो - 
तापै सुनी पायलकी झनक सुहाईरी | तबहींते वाके 'उरलागी श्राति 
चटपटी तुब मिलबे को ललकतु है. कन्हाईरी ॥ बीनाके सुरनहूते मधुर 
सरस धुनि काल्दि कतहूँ ते उन बानी सुनि पाईरी । कहते न दाके 
उर मदन मर्र्ूरें उठे कहोसेही कह्दन जरूर तोसों आईरी ॥ १६४० ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो० छिनकु छघीले लाल वह, नहिं जो लगि बतरात। 
ऊष महूष पियूष की, तोलांगे भूख न जात १६५ 
यह नायिका के बातकी मधुराई सखी नायकसो कहते है॥ सवेया॥ 
जाके सुने घुनि बीन कहा गह्दि लाज पिकी बन भागत है | जो सुनिके 
कबिकृष्ण कहैं मुनि की मनसा अनुरांगत है| जौलों छु्बाले लला 
तमसो वह बाल न बातन पागत है| तौलों महूष पियूषकी ऊषकी 
> भख न केसेहँ भमागत है ॥ १६५॥ 
,,. पयोधर अक्षर ३६ गुरू १२ लघु २४ ॥ 
दों० जरी कोर गोरे बदन, बड़ी खरी छबि देख। 
लसत मनो बिज़रीकिये, शारद शाशिपरिबेख-१ ६ ६ 


एः 


७४ बिहारीसतसई सटीक । 


यह नायिका के मुखपै किनारी की शोभा नायक सखीसों कहत है ॥- 

फवित्त | पून्योसी तिहारी लाल प्यारे मै निहारी वह तोरेसम मोतिन 

#गारही को साजिके | कीनो पठ गोरोगात चँंदनीसी अवदात लोचन 

चकोरनको देखे दुखभाजिके ॥ सेनापति तन सुखसारी की किनारी 

बीच नारी के बदन अछि छुबि रही छाजिके | पूरणशरदचन्द बिम्ब, 
कल 


ताके आसपास रहो है अखण्ड मानो मएडल बिराजिके ॥ १९६.॥ 
मराल अचछर ३४ गुरु १४७ लघु २० ॥ 
00९ आप 4 हरि ७९७ ु 
दाो०नासा मोर नचाय दृग, करो कका का साह। 
कांटे सी कसकत हिये, गड़ी कटीली भोंह १६७ 
यह नायिकाकी भौंह नचायवरेकी चेष् देखि नायक सखीसों कहत 
है ॥ संवैया ॥ मोतन हेरि परोसिन सों बतरात फछू बनते रप्तछाकी ।- 
एक रती रतिकी युति होत न वाकी निकाई लखे समताकी ॥ नाक 
चढ़ाई उँचायके ओठ नचाय करी छग सोंह ककाकी । वा छुविकी वे 
कठीली सी भोंह करेजे में शलती सालत वाकी ॥ १६७ ॥ 
मदकल अक्षर ३५ गुरु १३े लछ २२॥ नेत्र बणन ॥.. 
दो० वारों बलि तो हगन पर, अलि ख॑ं बन मग _मीने। 
आधी डीठि चितौन जिहि, किये लाल आधीन १६८ 
यह नायिकाके नेत्रनकी अधखुली चितवन देखि नायक आधीन मयो 
सो सखी नायकर्सों कहे ॥ कबित्त ॥ कारे झपकारे रतनारे अनियारे 
सोहें सहज ढरारे मनमथ मततवारे हैं | लाज भरि भोरे भारे चपल 
तिहारे तारे सांचे केसे ढांर प्यारे रूपके उधारे है॥ आधी चितवन 
ही में श्राधीन क्यि ते हरि ठोनेसे वशीकरके लोने ये निहारे है| कमल 
कुईंग मीन खंजन मैंवर बृपभानु की कुँवरि तेरे नैननपे वारे है ॥१६८॥ 
मच्छ अछ्वर ४१ गुरु ७ लघ॒ ३४ ॥ 
द० चमचमसात चचल नयन, बिच घघट पट . कान । 


बिहारीसतसई सटीक | छ्प्‌ 


मानहुँसुरसरिता बिमल, जल उछ्लत युगमीन १६ ६ 

यह नायिका के नेत्रन की शोभा सखी नायकसों कहे नायकह 
नायिकासों कहै सखी सखीसों कहै छुन्दठपजाति ॥ कबित्त ॥ रूपकी 
रसाल आज देखी ब्रजबाल एक केती शोभासनी वाके सोनेसे शरीर मे | 
टारबो न ठरत वह भाव मो हियेमे क्योंहूं बैठी मुख ढांकि गुरुलोगनफी 
भीर में | कहै कबिक्ृष्ण अति चहल बिशाल बांके लोचन युगल 
भलकत भीने चीर मे | क्यो न मन होय छुबि निरखि अधीौर बिम्ब 
मौन उछुलत मानो सुरसरि नीर में ॥ १६८ ॥ 


मराल अक्षर ३४ गुर १४ लघु २० ॥ 
७ बिक ३ ७ ७३२५५ 


दो० करे चाह सो चुटकि के, खरे उड़ोंहें मेन। 
लाज नवाये तरफरत, करत ख़ुदी से नैन २०० . 
यह नायिका के नेत्र लाज अरु चाह दोउनके बश ख़ुदीसी करत 
हैं सो सखी सखीसों कहतिंहे नायिकाहसो कहै ॥ कक्ितत ॥ नैन 
नवनागरिके कोतल तुरंग अंग छुबि की तरंग रंग रंगन धरै धरें | मदन 
प्रबीन तिंन्हे फेरित्रों सधावत हैं घूंघटकी ओट ऐसे कौतुक करै करे ॥| 
कीने चाह आवगीसों चूंकि कै चपल होत खरोई उड़ोहे ते उमग सों 
भरे भरे | लाज बागबस है तरफरात ताइभरे करत खुदीसी पग धरत 
हरे हरें ॥ २०० ॥ 
मच्छु अक्तर ४० गुरु ८ लघु ३२॥ 
दो०शायक सम घायक नयन, रेंगे त्रिबिध रँग गात । 
भखो षघिलखि दुरिजातजल, लखि जलजात लजात २० १ 
यह नायिका के नेन्ननकी शोभा सखी नायकसों कहै ॥ कबित्त ॥ 
शायक से घायक है तीखन तरल इग श्वेत श्याम अरुण त्रिबिध रँगे 
गात है | कहै कबिक्ृष्ण जाके उरमे मिदत ताहि सुधि न रहत गात 


(5 हु 


जद विहारीसतसई सटीक | 


दे 


घम्ि घननात हैं || येते पर भौहेँ ये बिषम' बिष अंजन सो याहीते 
विशेष विथा उर सरसात है | सफरी विलोकि जल बविलिखि, दुरित शग 
भटकत बिपिन लजात जलजात है || २०१ ॥ 
महूक अक्षर ३० गुरु १८ लघु १२॥ 
दो० बर जीते शुर मेन के, ऐसे देखे मे न। 
हरिनी के नेनान ते, हरि नीके ये नेन २०२ 
कबित्त || चेरे कीने खंजन कसेरे कीने कंजपुंज उपमाको नेरे आलि- 
रंचक लगे न है | सोहत विशाल ये रसाल साल सौतिन-के देखे 
मनुहरत करत चित चैन हैं || चपल कठाक्षबर जीतत मदन शर सुष् के 
निकर और देखे ऐसे नेन है काम दुखदन्दनीके बृषभानुनन्दर्नाके 
हरिनीके नेननते हरि नीके नेन है || २०२ ॥ 
. / पयोधर अक्षर ३४ गुरु १२ लघु २३ ॥ 
दो० रस श्रृंगार सजन किये, केजन भंजन देन । 
' अजन रंजन हूँ बिना, खंजन गंजन नेन २०३ 
यह नायिकाके नेत्रनकी शोभा सखीसों नायक कहे नायिकाहसों 
कहे नायिका नायक सो कहे सखी सों कहै॥ सबैया | कंजकुरंग गुमा- 
नन गंजन पीमन अंजन है अनियारे | खंजन मीननके मदभंजन अंजन 
हूं बिन ये कजरारे || लाज समाज सुशील हँसी रप्तरंगमरे विधि मैन 
सुधारे | कृष्ण कहा उपमा कहिये तिय या जगमे दग तेरे उजारे ॥ २०३ ॥ 
मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
वो० योग जुगत लिखये सब, मनो महामुनि मैन 4. 
चाहत पिय अद्वेतता, सेवत कानन नेन २०४ 
यह नायिका के नेत्रनकी शोभा अरु तरुणाईको विलोकि पियक्री 
चाह सखी नायकर्सों कहति है सखी सखीसों कहै ॥ कवित्त ॥ लीनों. . 


ड़ 
ना 


बिहारीसतसई सठीक । ७७ 


उपदेश महामुनि मीनकेतकों घो योंग कला-कुशल बिमल विलप्तंत है। 
तन मन मोहनसो एक मयो चाहत है कानन को सेबत जगत ज्योति्ंत 
है ॥ कृष्णप्राणप्यारे की दुहाई जिन्हें देखतही बिरह कलेश दुख सकल 
निहंत है | सरल सुभाई उरमांक धरे श्याम छुबि प्यारी तेरे नैन मन- 
हरन महंत हैं ॥ २०४ ॥ 

बारन अक्षर ३८ गुरु १० लघु २८५॥ 


दो ० सब अंग कर राखी सुघर, नायक नेह सिखाय। 
रस युत लेत अनन्तगत, पुतरी पातुरराय २०५, 
यह नायिका की पुतरीन की शोभा अरु नेह की अधिकाई सखी . 
नायक सों कह्दति है ॥ सबैया || चारुप्रभा पलकै मलकैं मृदु पीतण्टी 
पहरे सुथरी है | नायक नेह सिखाय सब रसभेद सुधाय प्रवीन करी हैं ॥ 
कृष्ण ऊहैं अतिचाइन सो गतलेत मनो बहुमाय भरी है | लेत रिकाय 
मनें अतिचातुर पातुरराय किधौ पुतरी है || २०४ ॥ 
त्रिकल अक्षर ३८ गुरु < लघु ३० ॥ 
दाँ० लागत कांटल कटाक्ष श्र, क्या न हाह बहाल । 
कढ़त ज्ञाहेय॑ दुशाल कर, तऊरहत नटशात्र२ ० ६ 
यह नायिकाके नेत्र नायक के हृदय मे ख़ुमे हें सो सखी नायिका 
सो कह ति है नायक सखी सो कहत है नायिका सखी सो कहे | कन्नित्त ॥ 
मिदे संघे तीर तेती तनका बढ़ावें पीर जानि यह बात जिय सकल डरात 
| लागे ब्रजनागरि के कुटिलकठाक्ष शर क्यो न होहिं बिकल विद्वाल 
सबगात है ॥| विक्रमनिधान अति पारथ के बानहूते मेरे जान इनके 
अनोखे उतपात है । देखिये न धाय उरक्रटक दुशालकर येतेपर देखो ह 


नठशाल. रहिजात हैं || २०६ ॥ 


मदकल अक्षर ३४ गुरु १३ लघु २२ ॥ नासावेधवर्शन | 
पल न 


दो० बेघत अनियारे नयन, बेघत करन निषेध। 


छ्च विहारीसतसई सदीक । 


बरबट बेघत मॉहियो, तो नासा को बेध २०७ 
नायिका की शोभा नायक नायिकासों कहत दै ॥ कबित्त ॥ तेरे 
अनियारे नैन बेघत विराने मन कौन अचरज पैन सहज सुभायके । 
तोहिं निरखत वृषमानु की कुँवरिअदसुतकी तरंगरही मेरे उर छायके ॥- 
सोहें किधों नेहकी निकाई को निकेत किधों सुख मघुकरने सुरुचि 
कीनी आयके । बरबट मेरो हियो बेघत है प्यारी तेरी नासिकाकों 
बेघ मन रहे क्यों त्िरायकै | २०७ ॥ 
मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२॥ 
दो० बेसर मोती युति कन्नक, परी अधर पर आय । 


9 औआक १ 


चूनो होय न चतुर तिय, क्यों पटु पोंछयो जाय२०८ 
यह नायिकाके ऑंठ ऐसे उज्ज्वल है जो मोती की कल्क ललाई के 
मध्य स्वेत कलकति है सो यह चूनो जानि पोंछतहै सखी याकी श्रांति 
दूर करति है अथवा नायिका कलक देखि निश्चय करति है सो 
सखी कहति है जो नायिक्रा सखी सों कहै तो रूपगर्बिताहू होय ॥ 
संवैया ॥ आज <दगार बन्यों तिय तेरों जगामग ज्योति समूह करें। 
देखत आरसी बारहीवार हिये हरिको कहि क्‍यों न हरे | वेसरके 
मुकता की प्रभा अति उज्ज्वल आनि परी अधै | होय' व चूनों लग्गो 
मृगलोचनि क्यों पठ्सों अब पोंछुपरै || २०८ ॥| 
त्रिकल अक्षर ३६९ गुरु € लघु ३०॥ 
दो० इह दही मोती सुगथ, तू नथ गरब निशाँक। 
।मप > पी 0 0 ७ र् 
जाह पहिर जग दग ग्साते, लसत हँसत सी नाक २०६ 
यह नायेकाके नथकी शोभा सखी कहति है अन्याक्ति कबित्तहू में 
बने | कब्रित्त ॥ सुरनसमेत शुभ नाकहीते कहति मुकतानि युत मुकाति 
पुरीसी दौसते है | कहं कविकृष्ण मनमोहन के मोहिवे को मोहनीकी 


बिहारीसतसई सटीक | छदं 


सिधिमान शोभा सरसतिहै ॥ तोहिं पहरेते जय नयन असति अति छुबि 
बरसत मानों नासिका हँसति है | अद्वेनथ उर में निशॉक तू गरबकरि 
देही मुकता के मोल हँसति लसति है || २०४ ॥ 
बारन अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 
दो० जटित नीलमणि जगमगति, सींक सुहाई नाक । 
सनो अली चम्पक कली, बसि रस लेत निशॉक २१० 
'यह नायिकां की सींक पहिरेते सुशोभा भई सो उपमा सखी सखी 
प्रति कहत है सखी नायक सो कहति है नायिकाहू सों कहै ॥ कबित्त ॥| 
पूरण मयंक केाके अक मे लसत कीरु नैक निरखतही हृरत चितचेत 
है | प्रफुलित पंकज पै सोहै करहाट किथों तिलको सुमनु सुख सौरभ 
समेत है ॥ नीलमणि जटेत छुबीली तेरी नाकपर सींक यों लसति 
मंहा शोभा को निकेत है | मेरे जान मुकुलित चम्पककी कलिकापै 
बैठ्यों अलि सांकु सो निशॉक रस लेत हैं ॥ २१० ॥ 
मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२॥ 
दो० यदपि लॉग लालितो तऊ, तू न पहर इक ऑक । 
सदा शक्ल बाढ़ी रहे, रहे चढ़ी सी नॉक २१३९ 
यह नायिकाकी नाक में लोगहै ताकर नाक चढ़ींसी दोखत है सो 
सखी नायिकासों कहते है ॥ कबित्त ॥ किधौ है बदनछुबि दौपको 
'सुमेरु जाकी जगर मगर ज्योति प्रण प्रकासिका | किधों कबिकृष्ण 
चारु चम्पक की कलिका है सहज सुगन्ध निकसत जाते खासिका ॥ 
तदपि लबंग अतिलल्षित लसत तऊ तू मतपहरि डरपाति उर दाप्तिका। 
मानके भरम भूलि मोहन बिलोकि रहे मृगनैनी निरख चढीसी तेरी 
- नासिका ॥ २११ ॥ ः 
मराल अक्षर ३४ गुरु १9 लघु २० ॥ 
पर 


दो9 सालत है नटशातर सी, क्योंहू निकसत नाहिं। 


5 बिहारीसतसई सटीक | 


मनमथ नेजा नौकली, खभाी खभा जय भाह २ १२ 
यह नायिकाकी खरबाकी शोभा नायक सखीसों कहत' है || संवैया ॥ 
राधिका प्यारी के आननपै छुबि तीनहूं लोककी आनि गुभी हैं-। में 
निरखी जबते तबते मन मेरो लुभाइ तहांद्वी चुभी है ॥ रूपके बोहथ 
कान में वाके जिराजत ओप अनूप सुभी है | सालत है जु मनोज के 
नेजेकी नोक मनो उरमांक ख़भी है ॥ २१२ ॥ 
| चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६॥ « 
दो० लसत सेत सारी ढप्यो, तरल तंस्योना कान । 
पस्यो मनो सुरसरि सलिल, रब प्रतिबिम्ब बिहान २ १ ३ 
' यह तख्ोना बणेन सखी कों बचन नायकहू को बचन कबिटहृकी 
उक्ति होय ॥ कबित्त ॥ सुन्दरसुकुमार बाल चलति मराल चाल अंग 
अंग भूषन समुह बरसत है । कँदरप दरपन लसत कपोल फल बलदेव 
सुखमा समूह बरसत है ॥ नगमणि जठित जरायको तरौना तामे ताकी 
,मलकनि ऐसी भाठ परसत है । सुरकांति मणि की मयूषन सों मिल्यो 
'एक प्रभाकर मानों प्रेतिबिम्ब दरसत है ॥ २१३ ॥ 
चल अक्षर २७ गुरु ११ लघु २६॥ 
दो ० तरवनि कनककपोाल दति, बिच बीचही बिकान । 


लाललाल चमकत चुनी, चौका चिह् समान २१४ 
“ 'यह तर्बनिकी शोभा सखी 'नायकसो कहे तो सुरतगोपना होय॥। 
क्रवित्त ॥ आजकी बनक वरणत न बनत तेरी छुत्रिकी . छुटान की 
घटासी उमँगाति है | दमकत सरस <ँगारकी अपार ओप यौबनकी 
कांति जगाज्योतिसी जगति है॥| कनक तरथोननुकी ललित कपोलन 
की थुति मे समायगई अदभुत गति है। क्ृष्णप्राणप्यारें कीसी चारु 


हा] 


् ही ५ पु कप रु | 
'चमकाते ये तो लाललाल चुनी चोंका चिह्न सी लगति है || २१४ ॥ 


बिंदारीसतसर संटीक । ८ 


” ,  ” पयोधर अक्षर ३६/गुरु १२ लघु २४ ॥ 
कर किक. > (०, ग़ों हक 
दी ० लसे मुरासा तिय-अ्वण, यों मुकतन द्युतिपाय । 
मानो परस कंपोल के, रहे स्वेद कन छाय २१५. 
यह मोतिन की मुंरासा को बर्णन क्षरिकहैँ तो लक्षिता जानिये ॥ 
कबित्त ॥ अ।ज नवनागरीकी आगरी विलोकी छुबि देखबेकों नेन 
ललचाय ललकत हे ।- कहें कबिकृष्ण वही वानिक बिलोकि ठगे रीकि- 
पंगे तबते लगत पुलकत हैं | आननकी छुबि लाखि चन्द्युति मन्द 
होत ताइपै अनोखे चिह्न अति सरसत हैं। मेरे जान परस कपोल इनहूं 
के उर लब्यो है प्रस्वेद तेई बूंद ऋलकत हैं ॥ २१५॥ 
मदकल “अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२॥ 
दो० नखशिख रूप भरे खरे, तो मॉगत मुसकानि। 
तजत,नलोचन लालची, ये ललचोहीं बानि२ १६ 
. यह नायिका अथवा नायक मुसकान देख्यो चाहत है सो अपने 
नेत्रकी आसक्ति कद्दत है ॥ सवैया ॥ देखतही अनिमेषरहे उमड़े से 
परे न विचारतगोहूं । राबरे रूप अनूपसो पूरि रहेहें जऊ नखते शिख- 
लोहूं ॥| मांगत है इतने परतो मधुरी मुसकानि अधात न त्योंहूं । नैन 
भये श्रति लालची ये ललंचानकी बान न छांडत क्योंह ॥ २१६ ॥ 
* .. मदकलं अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
दो० नेक हँसोंहीं बानि तजि, लख्यों परत मुख नीठि। 
चोकाचमकनि चोंध में, परत चोंध सी दीठि २१७ 
यह अकारश हँसी जानि गुरु सखी नाथिकासों शिक्षाके प्रसंग में 
चौका की चमक की बड़ाई करे अथवा नायकहू नायिका सों कहे तो 
समभंव है || कबित्त ॥ तैसीये जगति ज्योति शीश शाॉशफूलन की चिलु- 
कत तिलक तरुनि तेरे भाल को। तैस्तीये दशनद्ुति दमकत केशोराय 


प्र 


विह्रीसतसद सटीक | 


“४ 


सैसोई लसत लाल कण्ठ कण्ठमालकों॥ तैसीये चमकचारु चिबुक 


कपोलन की ऋलकत तैसों नकमोती चलचाल, को । हरे हरे हँसि नेक _ 
चत॒र चपल नेन चितु चकचोंघे मेरे मदनगुपाल को ॥ २१७ ॥ 


मस्कठ कछर ३२ गुरु १७ लघु १७ । ठोढ़ीगाड़बणेन ॥ 

अर कक आर छ [ ॥० ने बी आर हच्ण डे 

दो० डारें ठोढ़ी गाह गहि, नेन बटोही मारि। 
क्र कर ०.७ २ (4 4 ३ [&#.] ल 
चिलक चाधम रूप ठग, हासा फासा डार २१८ 
यह ठोढ़ीकी गाड़को बणेन नायक नायिकासों कहे ॥ संबैया ॥ 
केशन के बन के उपकूल तहीं भृकुटी गिरिओट बिचारै | चारु लिलार 
शिगार की चोध में देत प्रचएड दगा नहिं हारै ॥ फांसी गरे मुस- 
कानकी पारिके ठोढ़ी की गाड़ कुवां गहिडारै । प्यारी मह्याठ्ग तेरो 


७ ६७ 


स्वरूप दया तजि नेन बटोहिन मारे ॥ २१०८ ॥ 
चल अच्चर २७ गुरु ११ लघु २६॥ 
ण्भ्‌ [कप क 8 48 दूः ४ 
दा०लालत श्याम लता लत्नन, बढ़ा चबुक दाब दन। 
कि हक कर ग्‌ः || * 
मध छाक्यो सथुकर परथो,मनो गुलाबप्रसून २ १६: 
यह नायिका को ठोढ़ी पै लीला की शोभा सखी नायकसों कहति 
है ॥ संबैया ॥ कुंकुम गारि कियो मनुतेह महासुकुमार सुगन्धको भौना । 
रूप सुधाभखों चन्दसो आनन लाललसे मनको ललचौना || ठोढ़ी 
की गाड़ में श्यामलबिन्डु निहारत वाहि थके मनु गौना । कै मधुपान ' 
गुलाब के फूलमे मत्तपस््रों मनो भोर को छौना ॥ २१६ ॥ 


मराल अक्षर ३४ शुरु १४ लघु ५० ॥ 
दो० खरी लसत गोरे गरे, घसत पान की पीक । 


किक 4 [के ९ 
मनोगुलोवेद लालकी, लाल लाल झुतिलीक२२० 
यह कण्ठ बशन & सुकुमारता सखी नायक सों कहै || संवैया ॥ 


विहारीसतसई सटीक | प्र 


प्यारे में पियारी तिहारी लखी नखते सिखलों सु निकाई भरी है। 
केशारेकी सुकुमारि मनो छुबिपुक्लो ओप बिरांचि करी है ॥ गोरीके 
गोरे गरे मनु मोहाति सोहाति पीक की लीक खरी है । चीर गुलाबँद 
लालको लाल मनो दुतिकी प्रतिलीक परी है || २२० || 


बारन अक्षर ३८ गुरु १० लघु २८॥ 
कि, ९ 


दो० कुचगिरि चढ़ि अति थकितहे, चल्नी डीठ मुख चाड़ । 
फिर न टरी परिये रही,परी चिद्रुक की गाड़ २२१ 
यह अग देखत देखत दृष्टि ठोढ़ी की गाड़में जायपरी सो टराति माही 
सो नायक अपनी अवस्था नायिका सो कहे अथवा सखी सो कहै ॥ 
संवैया ॥ दीठि नदी त्रिबली तिरनीठि रुमावलि काननते निकरी है । 
' पीन उरोज पहार चढ़ी अति थाकि तऊ न वहां ठहरी है ॥ चाहि 
चली मुखमएडलकी छुबि बीचहीले बिधि ' ऐसी करी हैं | ठोढी की 
गाड़ गढ़ेमें परी सुपरी ये परी न तहां ते ठटरी है ॥ २२१॥ 
त्रिकल अक्षर २८ गुरु १० लघु २८॥ 
दो० चलन न पावतानिगम मग, जग उ५ज्यो अतिन्रास। 
कुच उतंग गिरिवर गद्यो, नेना मेन समवास २२२ 
नायक नायिकासों कहै सखी कहैँ तीऊ बने ॥. संबैया ॥ बूठत 
माल मुनिन्दनके मन ज्ञान बिसांतलेको निबल्यों दे । बेदको पन्‍थ चले 
कद्दि केसे सबै जग अतित्रास चह्मो है ॥ कृष्ण कहै त्रिबली सरितारु 
मिली बनपास गढ़ सुलझ्ो है | ऊंचे उरोजपहार के छोर मनोंजमदीप 
मवास गह्मो है ॥| २२२ ॥ 
नर अर ३१ गुरु १५ जक्वु ९८ ॥ 
दो० दुरत न कुच बिच कंचुको, चुपरी सारी सेत। 
कबि आंकन के अरथलों, प्रगट दिखाई देत २२३ 


८९ बिहारी सततसई सटीक । 


यह कंचुकीके बीच कुच शोभायमान है तिनकी प्रभा देखि,नाम्नक त्ा- 
यिकासों कहै सखी नायिका सों कहै नायकसो कहे ॥ कबिच | कंचन- 
बरन मनहरन अरडोल गरु वैसे गोल गोरे शीश श्यामता धरतु है । उन्नत 
करेरे खरे चिकने सुनाई भरे मदन बशीकरसे मनको हरतु हैं ॥ ऐसे कुन्न 
भीनी सित कंचुकी तलांछीमांक प्यारी ये दुराये न दुरत उघरतु हैं । कहे 
कबि कृष्ण जैसे सुकबि के आंकन में अर॒थ उमंग डीठि प्रकट परतु 
हैं॥ २२३ ॥ 

त्रिकल अक्षर ३८ गुरु € लघुं ३० ॥ 


दो० उर मानिक की उरबशी, निरखि घटत हग दाग। 


छुलकत बाहिर भर मनों, तिय हिय को अनुराग२२४ 

यह उरबशीकी शोभा सखी नायिकार्सों कहै याके अनुरागकी पूर्णता / 
प्रकट फरति है जो सखी नायिकारसों कह्ै तो तियपदते संबोधन होय 
नायका लक्षिता ॥ कबित ॥ हिंये आलबालते प्रकट कोकनद फूल्यो 
फिपो अनुराग आभा उमगगी है सरवर । ईश्वर सुमति किधौ भोरही उदित 
भानु बैठी चक्रवाकन के प्रेमकों प्रक/ कर ॥ मोतिन की माल सोहै 


गंगाजूक़ी धारा ताभे ध्यान लाय तीसरो नयन खोलि दौनो हर | मानक 
नियम कुचअग्र उरबशी मोह मंगल भुदित मार्नों मेरुके शिखर पर॥२२४॥ 
नर अक्षर ३८ गुरु १५ लघु २४ ॥ 
दो हक लक 23 कं कु 
दा० बड़ कहावत आप सा, गरव गांपोनाथ। 
ये 80 अजय #* 
ताबादेहा जो रा वही, हाथनु लखि मनु हाथ २२५ . 
यह नायिकाके हाथकी शोभा सखी नायकसों कहति है | कब्षित्त | 
सिन्ध्रु मथे शाशे शाशि मथि नख वाके नेही कीने है सरति कहै कबि 
पातियाइह | चीर के कलपतरु काये आंगुरीन करी मन होत वाहि मनचिंते 
फल पाइहे ॥ कमल! हियेके कंजुदलकी हथेरी कीनी तापर मँवर भये 


बिद्वरीसतसई सर्गीक-। ८्घ्‌ 
भांवरेही ,खाइहे | हों तो त्रिमुवननाथ जानि होपे ऐसे तिय हाथन निराखि 
जब, हाथाने बिकाइहे ॥ २२५ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघ २० ॥ 
दो० नख रुचि व्यूरन डारिके, ठगु लगाय निज साथ । 
रहपो.राखि हठ ले गयो, हथा हथी मनु हाथ २२६ 
हाथकी शोभा दोखि नायकको मनु याके हाथ नाहीं रक्षो सो नायक 
'. अपने मन की गति सखीसों कहत है नायिकाहू सों कहे || संबैया ॥ बूंद 
लसे मेहँदी के सरंग उही अरु नायकरग रचेके | रेख वशीकरमन्त्र दिखा- 
यके साथ लगायलियो अपनेके ॥ चारु नखद्युति चूरन डारि अक्षीन 
कियो बहु भांति भरेके । राखेहू पै न रहद्यो मम हाथ हथाहथी हाथ गयो 
मनु लेके ॥ २२६ ॥ लि 
बारन अक्षर २८ गुरु १० लघु २८ ॥ 
दो० गोरी छिगुनी अरुन नख, छलाश्याम छबि देय । 
लहति मुकाति रति पलकु यह, नेन त्रिबेनी सेय २२७ 
यह नायिकाकी अँगुरीकी शोभा नायक कद्दत है ॥ संवेया ॥ कोबरी 
गोरी लसे छिंगुनी अरु लालप्रमा नखकी सुखदैनी। तापर श्यामछुलाकी 
फ्री छबि नैननकी लखि लागत ऐनी ॥ लोचन संत लहै रतिमुक्तनि 
सेवक देखतही मृगनै्नी | तो कर माहिं बिराजत है यह तीरथराजकी 
रीति त्रिब्रैनी || २९७ ॥ 
त्रिकल अच्र ३२ गुरु * लघु ३० ॥ 
दो० बढ़त निकसि कुच कोर रुचि, कढ़न गोर भुज मूल । 
मनु छ्ुटिगो लोटनु चढ़त, चॉटत ऊंचे फूल २५८ 
यह नायिका जा छुबिसो देखी है सो नायक सखीसो कहत है | सवैया|॥ 
बन आजु लखी बृपभानुसुता जग ज्योति रही चहुँकूलन की | चिंहंटी 


द्द विह्रीसतसई सटीक । 


चित में उकसाये भुजा वह चौटनि ऊबित फूलन की || बढ़ती कढ़बे कुच - 
कोरनकी राचें चारुप्रभा भुजमूलन की। लटिगो मनु लौठ बिलोकतही 
छुब्रि मोहिं न कैसेहँ भूलन की ॥ २२८ ॥ 

बारन अक्षर श्रे८ गुर १० लघु २८ ॥ 
दो० कर उठाय घूंघट करत, उसरतपट गुमरोट । 


सुख मोटे लूटी ललन, लखि ललना की लोट २२६ 

यह नायिकाकी लौठकी शोभा नायकने देखी है सो सखी सखीसों 

कहति है ॥ संवैया || जातिद्दी बाल गली में अलीसंग आबवत मोहन 

देख्यो अगोट । ज्यों किये घंचद हाथ उठायके त्यो उप्तरो पटकी गम- 

रोदे ॥ सो छुज्ि मोपै कही न परे कछ फौरिन कोर लटठी सखमोटे | लाल 
लह्यो अतिमोद हिये नवनागरिकी निरखी जब लोटे ॥ २२६३ ॥ 
पयोधर श्रक्षर ३६ गुरु १६ लघु २४ । कटि बणैन ॥ 


दो० लगी अनलगी सी ज॒ विधि, करी खरी कटि खीन । 


छ 

किये मनो वेही कर्सारे, कुच नितम्त्र अति पीन २३ ० 
यह नायिकाकी कटि योबनके आयेते घट बढ़ हैगई है सो सखी 
नायकतों फहति है कबिहकी डक्ति होय ॥ कबित्त ॥ रूपसाचि ढारे 
रचिपचिके सुधारे विधि अंगअंग सकल सुदेश रसमीने है | तापै 
तरुणाई ने बनाई कछु औरे बिधि खोन करे पीन अरु पीन करे खीने 
ढेँ ॥ छोलि छोलि ठाकु अति सृक्षमके राख ताहि लचकत जानिके 
यतन ऐसे कीने है । करिदां की कृशता की साधिकै कसर मानो उरज 

नितग्ब अतिपीन करि दीने हैं || २३० || 
चल अच्तर ३७ गुरू ११ ६ ॥ 


दो ० लहलहात तन तरुनई, लचि लग लो लफि जाय । 
लगे लाक लोॉइन भरी, लोइन लेत लगाय २३१ 


बिहारीसतस३ स्ठीक। . ' ह७ 


यह नायिकाकी जो शोभा देखी हैं सो नायक सखीसों कहत है 
अथवा सखी नायिकासों कहे तो संभव है || कबित्त ॥ लकलके तनमें 
लहलहाति तरुनई ताकी नई श्ररुनई रही छुबि छायके । कुचनके भार 
चप लगलों लफ़ति जब चलति गयन्दगति सहज सुभायके | कहें 
कबिकृष्ण नख शिख लों लुनाई भरी मानों महामोहनीने देह धरी 
आयके | सुक्तम लसत अति चारि को सो आंकु ऐसे लगे लांकबारी 
लेत लोइन लगायकै ॥ २३१ ॥ 

बारन अच्चर ३२८ गुरु १० लघु २८ ॥। 


च्ड 
है ३ ९९ 


दो ० बधि अनमान प्रमान श्रति, किये नीठ ठहराय । 
सक्षम काट परत्रह्म का, अलख लखा नाहे जाय २३२ 
यह कठिबणन सखी सखीसों कह नायकर्सों कहे नायिका सखीौसों 
कहै नायक सों कहै कबिहृकी उाक्ति होय || कबित | सुमन में बास 
जैसे सुमन में आवे कैसे नाहीं नाहीं कही जाति हां कहां चलत है । 
सुर्सरे सुरतनया में सुरसती जैसे वेदके बचन बांचे सांचे निबहत है ॥ 
बुधि अनुमानते प्रमान पारबह्म ऐसे कामिनीक्षी कटि कवि मीरन कहतत 
है| परिवाके शशिक्ी कला ज्यों रहे अम्बर में परिवा को अच्छु पर- 
तच्छु न लहत है ॥ २३२ ॥ 
| पयोधर अक्वर ३६ गुह १२ लघु २४ ॥ 
दो ० जघ यगल जाइन नर, कर सना बांध मंन | 
केलि तरुन दुख देन ये, केलि कला सुख देन २३३ 
 जघकी शोमा नायक सखी सो कहे सखी नायकसो कहे ।। सबेया ॥ 
कोरे करेरे कुरूपकरी कर॑ क्यो समहोत प्रभा इनकी के । सोहत सुम्दरं 
पीन सचिक्कन मोहनहे मनमोहन पीके ॥ केलि कलोल कलाके निधाम 
महादुखदायक हैं. कदलाके । तो युगजंघ बिरंचि मनोज बनाय करे 
निरेलोयनहीके ॥ २३१३ ॥। 


बल बिहारीसतसई सटीक | 


चल अक्षर २७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 
गे० रहो ढीठ ढाढस गहे, सलिहर गयो न सूर। 
मुख्यों न मन मुरवानि चुमि, भो चूरन चपि चूर २३४ 
यह मवानिकी शोमा में नायक को मन चभ्योहें सो सखीसों 
कहत है नायिकाहू सो ॥ संबेया ॥ प्रानपियारी के पांयन ऊपारे पुंज- 
प्रभाकों परे उमग्योई | देखतही अति रीकके चायसों जाय तद्दां भन 
मेरो लग्योई ॥ सूर रह्मो अति साहस के कबिक्ृष्ण कहे न डराय 
भग्योई । चुर भयो चपि चूरनसोपै तऊन मुस्यों मुरबान पग्योई ॥ २३४॥ 
नर अक्षर ३३ गुरु १५ लघु १८॥ 
दो० पाये महावर देन को, नायन बेठी आय। 
फिरि फिरि जानि महावरी, एड़ी मीड़ृत जाय २३५ 
यह नायनिकी सहस अरुणाईं को श्रधिक सखी सखीसों कहते है ' 
नायकह्ू सों कहै तो संभव है ॥ कबित्त ॥ मन्दहुखपैते चन्दबघू के 
बरण होत प्यारीके चरण नवनीतहूते नरमें | सहज ललाई काशीराम 
बरणी न जाय जिनके निहारे कबिहृकी मति भरमें ॥ ऐँडी ठकुराइनिकी 
नाइनि गहति तब इंगुर सो रंग दौरिजात दरबरमें | दीनी है कि देवी 
है निहारे सोचे बारबार बावरी सी हैरही महावरले करम ॥ २३५ ॥ 
मरफठ अक्षर ३१ गुरु १७ लघ १४ ॥ 
दा० काहर सा एषड़ान की, लाली देख सभाय । 


पाय महावर देन को, आय भई बे पाथ २३६ 

यह नाबिकाकी एँड्िनिकी शोभा सखी नायकरसों कहे ॥ कबित्त ॥ 
कोहरु कहांढे बन्पुजोब को बिलोक्यो चाहै लाजनते कमल मांदेत 
फूल फूलिक | मानिक पँवारी बिम्ब फेसे पठतर होत ऐसी चति सहज 
उठाते ऊलिऊालेक || चाइन सो पाइन महावर लगायबेका आई 


बिहारीसतसई सटीक | ध्द्ई 


ठकुराइन निकट अनुकूलिके । कहै कबिकृष्ण चारु बदन बिलोकतंही 
नाइन बिचारी गई सब सुधि भूलिके ॥ २३६ | | 
मच्छु अक्षर ४१ गुरु २७ लघु १४ ॥ 
दो० अरुण बरण तरुणी चरण, अँगुरी अति सुकुमार | 
चुवत सुरंग रंग सी मनो, चप बिछ्धियन के भार २३७ 
यह चरणांगुलीनकी शोभा नायक सखीसो कहतहै नायिकाहसो कहै 
सखी सखीसो कहद्दै कबिकी उक्ति होय॥ कंबित्त | मन्दगाति हरे कलेहंस 
न लहत कल समद गयंदनको गरब गरत है। कृष्ण प्राणप्यारे चारु चरंण 
निहारे वाके जलज समूह जिय लाजहि घरत है ॥ अतिसुकुमार तरुणी 
की पग अँगुरीन ऐसी अरुणाई को उजास उघरत है | मेरे जान परयो 
ब्िछियान को अपार भार ताहीसो उमंगरग निचुखों परत है॥ २३७ । 
मराल अक्षर 9७२ गुरु ८ लघु १४ ॥ 
_ दो० पगषग संग अगमसन परत, चरण अरुणदुति ऊलि। 
ठोरठोर लखियत उठे, दुपहारिया से फूलि २३८ 
यह नायिकाके चरणन में अरुणता की अधिकताई सखी नायक 
मों कहै नायक नायिक्रासों कहै सखी सखी सों नायक सखीसों कहै।॥ 
कबित्त ॥ प्यारी के पगन पाय ऐसी अरुणाई ताते सुगधित्रधून दिन 
मांकफर भाष्यो है| बाग है कढ़त वाके शिशिर लुनानहू में किसलय 
अली तोरिबेको आभिलाष्यो है | चिन्तामणि चांदनी बिछोना पर आधे * 
लाल मखमल को बिछौना मनु नाहे नाझ्यों हैं। चरण घरत वाके 
आंगन पटिकबन्ध मानो लालबिद्वुम दलनि बांधि राख्यो है॥ १३०८॥ 
| बारन अक्तर रे८ गुरु १० लघु र८ ॥ 
दो० सोहत अँगुठा पाँय के, अनवट जस्थो. जराय। 
जीत्यो तरवानि दुति सुढर, पस्यो तरनि मनु पाय २३६ 
यह नायिका के अगार का आरम्भ है सो एकही अनवठ- पहरथो है 


:६० विहारीसंतसई सटीक । 


ताकी उपमा सखी त्ञायिकासों कह्ठति है ॥ सबैया ॥ प्यारी #ँगार 
सँवारन बैठी अचानक आयो तहां दधिदानी | ज्योंहती त्याहीं रही 
नवनागगरि नन्‍्दकिशोरके रूप लगमानी ॥ नीको जराब अनोटनसे पगके 
अंगुठा उपमा सो बखानी | पायँ पलों है मनो रबि आयके. तेजकी 
हारि, तखोनासों मानी ॥ २३२ ॥ 
बाधक अक्षर ४४ गुरु 9 लघु ४७० ॥ 
दो० सरसकुसुममड़रात आलि, नकुकिकपटिलपटात। 
दरसत अतिसुकुमारता,परसत मनु न पत्यात २४० 
यह सुकुमारता बिशेष है अर कोऊक सखी नापैकासों अनमिक्ञ 
जानत है सो नायक की सखी भ्रमरके प्रसंग करि अन्योक्ति में वाको श्रम 
निवारण करति है॥ कवित्त | सुखकों अगार उपबनकों अँगार चारु 
सौरभ विबिध उमगत जाका गात है । सरसको सुमनु सरस अति 
शोभासन्यो निरखि लुभानो अलि देखे न अधघात है || कहें कमिक्ृष्ण 
अतिरीक पग्यो आस पास रहै मड़रानो न ऋपटि लपठात है । दरसत 
ताकीो तन अति सुकुमार ताते परसत वाको मन क्योंहू न पत्यात है || २४० | 
मराल अक्षर ३४ गरु १४ लघ २० ॥ 
दा० भ्रषणभार सम्हारे है, क्या यह तन सकमार । 
सूथध पाय न परत भर, शाभा हो के भार २४१९ 
यह सुकुमारता है सखी नायक सो कहाति है कि भूषण पहिरत 
विकल होय याते बेगि चले ॥ कवित्त || बोलने चलानि चतुराई चित- 
वनि तिन चाहि नाहिं चित और तौर ठहरात है। वाकों अग उबटि 
जु ओपी तिय मेल छुबि तेऊ उपमा दे और सुकवि सिद्दात है ॥ 
कूंरता निहारि सुकुमारजी विचारि यह कीने बिन भपणहि भषणसों 


गातु.हं । सकिदे सम्हार केसे आमरणभार पाई आमभाह को भारन 
सम्हाखो तन जातु है ॥ २०१ ॥ 


ग। 


| 


बिदारीसतसई सर्ठीर्क | ८१ 


मराल अक्षर ३० गुरु १४ लघु २०॥ 
दो० में बरजी के बार तू, इत कित लेत करॉट 4 : 
पैंखुरी लगे गुलाब की, परि है गात खरॉंट २४२ 
. यह नायिका बिश्रव्ध नवोढ़ा है सपने में थिरता नाहीं याते सखी डर 
दिखाय शयन करावाति है ॥ सवैया || में वरजी बहु बार अहे नहिं 
मानत तू सो कद्दाधौ करैगी | लेत करौट इंते मुरि क्यों अरबी उरकोलों 
इत्तक धरैगी, | कोमल आपने अंग निहारि तबै सुकुमार सुकयों 
सम्हरैगी । पांखुरी गात गुलाब की जो गड़िजैहै कह तो खरौट 
परैगी ॥ २४२ ॥ ' 
त्रिकल अक्षर ३८ गुरु € लघु ३० | यह नायक के हृदय में नायिका बसे ॥ 
दो०जनंकु-घरन हरि हिय धरे, नाजुक कर्मला बाल। 
भजत भार भयभीत हे, घन चन्दन बनमाल २ ४ ३ 
, यह. नायक के हृदय में जो नायिका बसति है ता बिपरीतकों अधिक 
सखी सखी सों कहति है ॥ संवैया ॥ [निजरभक्तन के द्वितको कमलापति 
संतत चित्त बिचार करैे। अतिचन्दन अंग लगावे नहीं बहुफूलनकी नहीं. 


'माल धरैं॥ अरु जो कब॒हूंक >ँगार सजें कबिकृष्णु तऊ कल केसे परें । 


यह शोच हिये निशि द्योस डरे अ्रति नाजुक श्रीमति भार भरें ॥ २०३॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 

दो०छाले परिंबे के डंरनि, सकते न हाथ छुवाय । 

मिमकत हिये गुलाबके, कमा कमावत पाय २४४ 

यह नाथिकाके चरणनकी सुकुमारता सखी नायिका सो कहति है 

सखीहू सो कहै | संवैया ॥ पौन लगे अलि पंखेको होति चल।चल कैसे 

बयार करे | रृष्ण -कहें कहूं केशरे अंग लगाये तौ सौति उद्धाह भरें ॥ 

प्यारी के नाजुक पाये निहारिके ह्वथ लगावत दासी डरे | घोवत फूल 
गुलाब के लै पै तअ कमके मति छूले परें ॥ २४४ ॥ 


दर विहारीसतसई सटीक । 


मराल अछर १५ गुरु १३ लघु २२। शिक्षा ॥ 

० लंग्यो समन हे है सफल, आतप रोस निवारि । 
बारी बारी आपनी, सींच सुहृदता बारि २४४५ 
सखीकों बचन नायिकासों है शिक्षारूप ॥ कवित्त ॥ बारी है न 
ब्रांव॒ त देत लड़वावरयों क्यों मान करिवेकों उरमें सर बिचारिये । 
अबही तो नेहबेलि नवल लगाई ताहि जतन जतन इढ़करि पोषि 
पारिये ॥ लाग्यो है सुमन सुतों होहिगो सफल अब कह कबिक्ृष्ण 
रिसंग्रातप निरवारियें | सीख मानि मेरी मति सौतिनुके बौतेकरे प्यारी 


४७६४ (७ 


प्रीति रसहीसो सींचि हित वारिये ॥| २४५ ॥ 


.बानर अक्षर ३८ गुरु १० लघु २८ ॥ 
| ० 


दो०तू रहि हों ही सखि लखो, चढ़ न अटा'बलि बाल। 
९ 


: - 'सबहिनुबिनहीं शशि उदे, दीजतुअरघअकाल २ ४६ 

' यह नायिका के मुखक्का शोभा अधिकाय है सो सखी नाथिकासों 

कह्दति हैं ॥ सबैया ॥ होंही अठा चढ़िहो शाशि देखन तू सजनी रहि 

आंगनह्वी विन | और कितिकब्रती वनिता सब देखत चन्द्र उदो छिनुद्दी 

छिन ॥ ते। मुख देख उद्धाह भरी सब देहिंगी अर्थ मर्यंक उदै बिन । 

ओऔरनकों त्रत भंग करे मति होहिगो पातक मान क्यो किन ॥२४६॥ 
करभ अक्षर १२ गुरु १६ लघ॒ १६ ॥ 


दो० दियो अरघ नीचे चलो, संकट भानों जाय। 
सचती हे ओरो सबे, शशी बिलोकें आय २४७ 
नागिकाके मुखक्ी शोभा सखी कहति है ॥ सबैया || पजि निशाकर 
अध दियो अब नीच चलो वलि संकठमाने। औरनकी दुचिताई मिटै 
जिन साथ उ्पास मनोरथ ठाने ॥ चन्द उते इत तो मखचन्द किते 


बिनव चित शोच समाने। वे अपने त्रत परे करें ज रहीचकि आज 
रबर आने ॥ २४७ ॥ 


बिद्ारासतसई सठीक |. के 


र मदकल अछ्तर २५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
दो०कहा लड़ेते दग करे, परे , लाल बेहाल | 
कहूँ मुरलिका पी तपट, कहूँ मुकुट बनमाल २४८ 
यह नाथयिकाके नेत्र देखि नायककी जो दशा भई सो सखी नाथिका 
सों कहति है प्रयोज़न कि तेरी चाह है तू चल || कबित्त ॥ कहूं बन- 
माल कहूं गुंजनक्ी माल कहूं संग सखा ग्वाल ऐसे हाल भूल गये है। 
कहूं मोरचन्द्रिका लकुठ कहूं पीतपट मुरली मुकुठ कहूं न्यारे डारिदये 
है ॥ कुण्डल अरडोल कहि सुन्दर न बोलें बोल लोचन हैं लोल मानों 
काहू दरिलये है | घूंघ: की ओट द्वै कै चितई की चोट करि ्ञालन तो 
ता घरातें लोद पोठ भये हैं ॥ २४८ ॥ 
: पयोधर अक्चर ३६ गुरु १२ लघु २० ॥ 
दो० पिय मन रुचि हेबो कठिन, न रुचि होत श्रृंगार । 
लाख करो आंखि न बढ़े, बढ़े बढ़ाये बार २४६ 
यह नायिका ह#गार करिके बिलम्ब करति है सो सखी नायक सो. 
कद्दति है अथवा तियको <गार दोखि याके ईषों मई सो सखी सों कहृति 
है यातें प्रेमगबिता होय ॥| कबित ॥ बैठयो कुंजसदन बिलोकत है तु 
मग तेरों नाम मोहन रठत बारबारही | उठचलि हिलमिल मानि रंगरली 
अली मेरों कह्मो मान अनगवाति कहा रही ॥ पियमंन बसि करिबो यह 
कठिन अरु तन थरुति सरसाते साजैह् “ृंगारही | फहै कबिकृष्ण कीजै 
लाखकयतन तऊ लोचन न बढ़त बढ़ाये बढ़े बारही | २४६८ ॥ 
मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२॥ 
दा० गहला गरब न काजय, सम सहागाह पाय। 
जयका जावन जठ सा, माह न दाह सुहाय २४० 
. यह सखीको शिक्षा है अरु ज्येष्ठा के भेद में यासों नायक को हेतु 
अधिक जानिके तिहँको कहनो सम्मव है || संवैया ॥ अलिहों समभावत 


#क 


६४ बिद्ारीसतसई सर्वक । 


तोहिं यहै तजि मांन हृद्ा सुख देह हमें | फल क्यों न लहैँ बलि यौबन 
को मनमोहन सों मिलि क्यो न रमे || लड़बावरों पाय सुहाग समा 
जिन येतौ गुमान धैरै जिय मे । सबको वह जेठ में जीवनि मूरि सुदाह 
सुद्दाय न माहसमे || २५४० ॥ 
चल अक्षर २७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 
दो० सघन कुंज घन घन तिमिर, अधिक अँधेरीराति। 
तऊन दुरि हे श्याम यह, दीपशिखासी जाति २ ५ १ 
यह नायिका नायक सघन कुंजन में निश्शंक बैठे हे सो गुरु सखी 
नायक से नायिकाकी दीप्तिको बरीनकारिं शिक्षा करति है अरु नायक 
सखी सो कहे है वा नायक को लेआव अथवा ,कुंज मे लैचलि तहां 
सखी को कहने सम्भव है ॥ संवैया || वाके समीप न होहूं दुरो लखि 
लेत वे दूरहिं ते उपहासी | कीजै कहा बसु है कछु जो बिधि या बिधि 
दौपति है. परकासी | काहूकी आँखिन मूदि न जानत हूं बलिजाऊं 
न हूजे उदासी । लाऊं सकैसे अपेरहं मांक उजेरी जू नागरि 
दापाशंखासी ॥ २५१ ॥ 


मराल अक्षर ३४ गरु १४७ लघ २० ॥ 
हा प 


दा० फाला फूज्ञ सा,फरत जञ बिसल बकास-। 
हक] 


भोर तरेया होहु ती, चलत तोहिं पिय पास २५२ 

यह मनायत्रो सखी नायक सो कहते है || कबित || निराख निकाई . 

तेरी हो तो हों त्रिकाई वलि तुहू अलब्ेेली कछ मेरो कह्मो कैगी | तेरी 

तन युत्ति आग्गे राते न रतीक लागे सांची कहि कौलों ऐसो हर्ठ उर 

घरेगी ॥ फूली फाली फिरत शंगार सजे सौति तेरी तिनके कमान 

काह सू थी कब हरेगी | भोरक तरेया सम देखियेगी प्यारी सब'हित 
करि जब तू पियाकी ओर ढरैगी ॥ २५२॥ 


बिदवरीसतसई सटीक द्भ् 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ ु 

दा० तन अ्रषण अजन दगन, पगन महावर रंग। 
नाहे शोभाको साजियतु, कहिबेही को अंग २५ ३ 

. यह नाथैकाके अंगकी स्वाभाविक शोभा सुखी नायिकासो फहति 
€॥ कबत्रित्त ॥ सहज अरुण गुलफनते उठत छुटा तिनके निकट कहा 
जावक को रंगु है | गातकी गुराई आगे कंचन के आभमपण फकिे से 
लगत रच शोभा को नसंगु है॥ अजनहूं आंजे बिन नैन कजरोरे 
दीखैं खजन अनेकन को होत मान भंगु है | तो तन औँंगार कछ शोभा 


का न साजियतु अबही अजान अहवातहाीको अंग है ॥ २५ ३॥ 
नर अक्षर १३ गुरु १५ लघ १८॥ 


दा० बंदा भात्र तमार सह, सांस सिलांसले बार। 
दृग आज राज खरा, एहा सहज श्वुगार २५७ 
यह नायिका की सहजकी शोभा सखी नायक सों कहति है ॥ 
काबेत्त ॥ केसरें की बेदी भाल भाह मधि राजत है सुरंग कपोलतिल 
सोहत अपार है | पान भरे आनन कटाक्ष दग कानन लौ सोहें कच 
श्याम मखतूत्र केसे तार है ॥ बेसरिको मोती छुबि नेह, उफ्रकावनकों 
भरमी सुकबि अ्रेग अंग सुकुमार है | लाखहीकी चरी, यह लाखन 
लहति अरु सादगी की सादगी सिंगार को सिंगार है। २५४ ॥ 
करभ अक्षर ३२ गुरु १६ लघ १६॥ 

दो० खरी पातरी कान की, कोन बहाऊ बान। 
आक कला न रज्ञा कर, अला अली । जय जान २ ५ 4 
यह नायिका को अन्यासक्त जानि न्ायकके मन में श्रम भयो है 
सखी निवारण कराति है ॥ सबैया | बोलापिरोरुख वन्धन नाहिने 
गन्ध . सुहात न गन्धफली को | आरंति मालतिकी न रती लवलेश 
न भावत है लवलीको ॥ बारही दूषण दैनबक बसे को न कहाऊं 


६६ बिहारीसतसई सटीक । 


कूमैर कलीको | माधुरीकी मधुराई बँध्यो न चले चित आंककों 
ओर अली की ॥ २५५ ॥ 
मराल अक्षुग ३४ गुरु १४७ लघु २० ॥ 
दो० तो रस राज्यों आन बस, कहें कुटिल मति कर । 
जीभ निबोरी क्यों लगे, बोरी चाखि अंगर २५६ 
नायिकाकों अन्यासक्त निश्चय जानि नायक संखी सो कहै तो सखी 
श्रम निवारण करतिहै | संवेया ।( तेरोही ध्यान धरें नंदनन्दन काननहू 
सने तेरे कथाहे । तो रसरंग में प!गि रहो निशि बासर तेशेई रूप 
सराहै ॥ ताहि त और सो राच्यो कहे कहि मोसों हा मन आय कहाहें । 
बावरी देख बिचारि दिये कोउ दाखहि खाय निबारि चह्मा है ॥ २५६॥ 
मण्डूकअक्त (३० गुरु १८ लघु १३२ । नायिका की चेष्टा ॥ _ 
दो० डोरी लागी सननकी, कहि गोरी मुसकात। 
थारी थोरी सकुच सा, भोरी भोरी बात २५७ 
नायिका प्रोढ़ाने नायककी चेआ देखी है सा सखी सखीसो कहति 
है ॥ सवैया ॥ जा दिनते वह साँबरो नेनसों नेन मिले मुसकाय गयो 
हैं। तादिन ते कविकृष्ण कहेँ मन वाही के हाथ बिकाय गयो है || 
थोरी सी लाज गहेँ हित चीकनी भोरी स्वी वात बनाय गयो है | कानन 
को अगत्र वे बतियां सुनित्रे हीकी डोरी लगाय गयो है ॥ २५७॥ 
वारन अक्तुर ३२ गुरु १६ लघु १६॥ 
दा० जाला लखा न कृत कथा, बाच तंला ठहराय। 
देखे आवत देखही, क्‍यों ह रद्यो न जाय २४८ 
यह नायिका प्रा अपनी ढढ़ता सखी सों कहति है अरु नायिका 
को स्वरूप ऐसे सुन्दर है जो देखेते क्योहूं नाहीं रहो जातु नायिका 
को बचन सखी सो सखी को बचन नायिका सों सम्भव है कि ताहि 
देखत नाहीं तैलों कुलकथा बढ़ देखेते क्योंहूू रह्मों न जायगो ॥ 


बिहारीसतसई सटीक ॥ । २७ 


संवैया | जोलों न डीठि परै मनमोहन हो न बदौ'सखि -तौलों सयानहिं | 
| [0 ण् छ 


ठीक जु ठानि पतिब्रत, को फरिले कुलकान कथा क्रे बखांनहिं ॥ 
लोचन क्योहूं न रोके रहे जब देखति वा मृदु मुराति कारनाई .। देखे 
बिना न रहो परै केसेहू भेरो कह्मो किन सांचकै मानाहें || २५८ ॥ 
 प्रयोधर अक्षर ३६ गुंर १२ लघु २४ ॥ हे 
दो० रह न सक्‍यो कस कर रहो, बसि कर लीनो मोर । 
किक 


भेद दुसार कियो हियो, तनद्युति भेदी सार २४६ 


यह नायिकाकी तनदुति सखी नायकसो कहात्तिहै ॥ सबैया ॥ 
राधिका रंगमरी को मनो बिधि तीनहू लोक को रूप दियोई | ताहि 
अली अवलोकतही बिबि नैनन प्रेम पियूप पियोई ॥| यच्रपि केतों रह्यो 


6 


कसके धरिके अति धीरज मेरो हियोई | तद्यपि वा तनकी युति भेदक 
सार ने भेद दुसार कियोई ॥ २५६ ॥ । 
चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६ | नायक को बचन नाथेका सों ॥ 


सो० तो तन अवाध अनप, रूप लग्यां सब जगतका। 
मोटग लागे रूप, दगान लगा आते चटपटा २ ६.० 


यह नायिका के रूपसों नायक के नेत्र लगे है सो अपने नेश्रनकी 
तलफनि कहत है. नायक को बचन नाश्रिका सों ॥ सबैया ।' सुन्दरता 
की तही परमावधि ते रति-की द्युति पायतुपेज्नी | को रमणी र॒मणी- 
पतिहृपुर राधिके तो सम होय जुदेली ॥ तो तन सोई लुनाई को 
खानि लग्यो तिहूं लोक को रूप नबत्रेली । त्यो तिह रूप लगे मम नेंनन 
लगी मम नैनानि त्यों तलबेली || २६० ॥ है 

नर अक्षर ३३ गुरु १५. लघु १८:। आलंबन मात ॥| 

दो० गली अँधेरी सांकरी, भो भटभेरा आन । 


7 हँ 


,” 5 परे पिछाने परसपर, दोऊ परस (पेछान २६१ 


श्ष बिहारौसतसई संटीक | 


यह अपेरी गली में जामांति भेंट भई सो सखी सखीसों कहति 
है सो परस्परका पहिचानिबों दोडनको आगम मिलाप है यह ब्यंग 
नायिका परकीया ॥ सबैया ॥ रैन आँधेरी धने घुमंड़े घन भूमि 
महातम पंज छुये है | तैसी ये सांकरी लांबी गली भठभेर अचानक 
दोऊ भये हैं ॥ गातसों गातही लागत ही जिय जानिगये लपठाय गये 
है। राधिका माधोजू माघे।जू राधिका आपहीते पहिचान लये हैं ॥| २६१ || 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो ० उयो शरद राका शुशी, करत क्यों न चित चेत | 
मनो मदन क्षितिपालको, छांहगीर छबि देत २६२ 
यह मानवती सों सखी को बचन नायिका सो मान छुड़ायब को 
प्रयोजन ॥ संवैया ॥ वलि आजु सुदयानी हो राका की रैन बिह्वार समे 
सुख साजत हैं| वह देखरी इन्दु उदोत भयो अरुणाई गहे छुबि 
छाजत है | अबलोकत नाहिं रितिल तियान को मान कहूं डर भाजत 
है। यह मानो है मंजु महाज्षितिपाल को मानिक छत्र बिराजत है॥| २६२॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुर १९ लघ २० ॥ 
दो० डिगत पान डिगलात गिरि, लखि सबत्रज बेहाल । 
कमभ्प किशोरों दरश के, खरे लजाये लाल २६३ 
यह सातलिक भाव सखी को बचन सखी सों ॥ सबैया ॥ 
लोप सुन्यों बलिके मघदा तब कोपिके मेघ सबै मुकलाये | गोधन 
कान्ह धरथो तबहीं सबके उर के भय भरि भगाये || पान डरे डिगलात 
लख्यों गिरि लोग सत्रे त्रजफे अकुलाये | गोरी किशोरी निहारिकि 
कम्पति गात खेरे नंदलाल लजाये ॥ २६३ ॥ 
मराल अक्षर २४ गरु १४ लघ २० ॥ 


दी० मुराते न ताल न तानकी, उय्यो न सर ठहंराय। 
यरा राग विगारिंगो, बेरी बोल सुनाय २६४ 


बिहारीसतसई सटीक | ८ 


यह सातचिकभाव नायिका को बचन सखी सो'अरु सखी को 
बचन नायिका सो होय तो लक्षिता सखी सखीहूसों कहै तो सम्भवः है 
परकीया ॥ संवैया॥ लैकर बीन प्रबीन तिया सुर साधिकै गान को ठाट 
ठ्यो है | द्वारा पे आयके ताही समै मनमोहन काह की नाच लयो 
है ॥ तान कहूं अरु ताल कहूं सुरतो कछू औरते और भयो है। बैरी 
अचानक बोल सुनाय कै ननन्‍्द को राग बिगारि गयो है ॥२६४ ॥ 
शादूल अच्तर 9२ गुरु ६ लघु ३६ ॥ 
दो०ध्यान आन ढिग प्राणपति, मुद्त रहतिदिन राति। 
मुलकिकेपंतिपुलकतिपलकु, पत्रकुपसीजतजात २६ ४५ 
“ यह नायिका बिरहिनी ध्यान कर मिलेसे तबहीं सात्तिक भाव होतहै 
सो सखी सखी सो कहति है सखी नायिका सों कहै तौहूं संभव है ॥ 
संवैया | वा हरिके बिछुरे गति ऐसी भई सुबलान कहांलग की जै | ध्यानही 
ध्यान में चन्दमुखी मिलि प्राणप्रिये रसरंग मे भीजै ॥ रैन दिना 
रहै मोद भरी वहै कोहैे बियोगिनि क्‍यों तन छीजै | कम्पित है कबहूं 
ललके कबहूं पुलकै कबहूंक पसीजे ॥ २६५ ॥ 
मंदकल अच्र ३५ गुरु १३ लघु २२॥ 
दो ० स्वेदसलिल रोमांच कुश, गहि दुलही अरुनाथ । 
हियो दियो संकल्पिके, हथलेवा ही हाथ २६६ 
यह बिवाहसमय दोउन के अतिसनेह् के आधिक्यते सात्विक भाव 
भयो सो सखी सखीसों कहतति ढै- ॥ संवैया || मए्डपमण्डल तीरथ साधिके 
बेदबिधान सो दान दियो हे । स्वेद भयो सोइ नीर नयो उलहैफलके 
कुशपुंज लियो है ॥ मैन मुनिन्द प्रयोग पढ़बो रति केलि हिये आभि- 
लाप - कियो है | दोडनलौ अपनो अपनो यों हियो हथलेवई हाथ 
दियो है ॥ २६६ ॥ 


१9० विहारीसतसई सटठीक-। 


पयोधर अक्षर ३२६ गुरु १२ लघु २४ ॥. हित 
गर०-तच्यो आंच आति बिरहकी, रहे प्रेमरस भीज । 
नेनन के मग जल बहे, हियो पसीज प्रसीज २६७ 
यह नॉयिका अथवा नायक बियोगते अँसुवा बहत हैं तिनको उद््रेक्षा 
करतहै सखी सखीसों कद्ृति है ॥ सवैया ,॥ जादिनते ब्रजनागरिकों मर्न 
नन्‍्दकिशोर के नेह नद्यो है। आंच तच्यो बिरहानल की' हवितके रसैमें 
श्रति भीजि रहो है ॥ तामें तरंग उमंग उठयो तेहिं ऊपर प्रेमाउनुराग 
रहो है] ताते पसीज पसीज हियों विधि नैनन के मग नीर बच्यो है।। २६७॥ 
पल टू सरल अचर २४ गुरु १४ लघु २० ॥ , 
दो० में यह तोही में लखी, भगति अपूरब बाल। 
लहे प्रसाद माला जुभो, तनु कदम्बकी माल २६८ 
* यह साक््रिक्भाव सखीको बचन नायकसो परकीया लक्षिता होय || 
संवेया ॥ को रिभत्रारि न प्रेमणगी रँग लालन के रँग लाल भई है.। 
की न छुकी छुत्रि देखि गुपाल की को बनिता न बिहाल भई है ॥ मे 
निरखी यह तो तन आज अपूरब भक्ति रसाल भई है | माल प्रसाद 
की पावतही सब देह कर्दंब की माल भई है ॥ २६८ ॥ 
मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२॥ 
७: 


नेक उते उठि बेठिये, कहा रहे गहि गेहु। 


शै 


“ 'छुटी जात नहदी छिनुक, महदी सृकन देहुं २९६ 
' यह नायक को देखि नायिकाको सात्तिक भाव भयो है सो सखी 
नायक सो नित्रेदन करति है नायिकाहू सनेह के आधिक्यते नायकसों 
कहतिं है ॥ सवेया । आजले कैसेहू जानिपरी न चली जबते रसरीति 
चेला । देखि तुम्ह उमँंग्यो अवहीं करपन्नव छोरन स्वेदजलां ॥ बैठ 
नेक इते उठिके उधरी यह आवति प्रेमकला ॥ जात छुटी अबहीं नहृदी 
शछदी छिनु सृकन देह लला ॥ २६२ ॥ 


- # **॥ 


ख््क 


ब्िहारीसंतसई सटीक | > १०१ 


” .-+ मंदकत्न अक्षर २५ गुरु १३ लघ २२ ॥ 
दा० पहरत हां गाराह गर, या दारा ढुत लाल । 
सना परास पत्चाकत भइ, साज्ञासरा का माल २९७० 
, यह नायक की माला स्पशेते नायिकाके सांच्विक भाव भयोहे सो 
सखी नायक सों कहति है || कबित्त ॥ सौरभ सहित चुनि चुनिकै कुसुम 
चारुः अपने करन मनमोहन गुही बनाइ । मे तो जाय दौन्ही उन लीन्ही 
अति.आदर सो पहिरी हियेमे ग्राण॒प्यारी हित सरसाइ ॥ कृष्ण प्राशप्यारे 
जके गोरे गरे ताहि छिन उपजी नवल युति रही ऐसी छुबि छाइ । 
मेरे जानि लाल मौलसिरीकी ललित माल पुलकित भई वाके तनको 
परस पाइ ॥ २७० ॥। 
ह , मदकल अछ्र'३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
दो०हित कर तुम पठयो लगे, या बिजना को बाय। 
टली तपति तन की तऊ, चली पसीनी न्हाथ २७१ 
यह नायक के बीजनाकी बयार लगे नायिका फे सात्तविक भाव भयो 
सो सखी नायक सो कहते है ।॥| सवैया ॥ भोरपखों उनको रुचिकै 
हित कै पठयो तुम प्यारें बिहारी | ताहि बिलोकतही तियकी तनताप 
टरी उर्मेंग्यो मद भारी ॥ हो तो बिलोकि अचंमै रद्दी अबलो न कहूं 
गति ऐसी निहारी | वा बिजना की बयार लगे वह न्हाय पसीना के 
नीरमें नारी ॥ २७१ ॥ 
८2 ' मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
“ दो० सहित सनेह संकोच सुख, स्वेद कम्प मुसकानिं। 
प्रान पाने कारे आपने, पान घर सा पान २७२ 
: यह म़ायक को पान देत नायिका के सात्तिक भाव भयो अरु 
नायकके प्राण वा बिदँसनि को देखि वाके बश भये सो सखी सो नायक 


डे 


१०३ विहारीसतसई संठीक | 


कहत हैं || सवैया ॥ वा मुगलोचानि के सब अंग अनंग विलास बर्साकर 
हेरे | खेद सक्ोच सुने कविकृष्ण सनेहभरे सुखपुंज घनेंरे ॥ कम्पत्त 
ग़ात कछू मुस्कात चढ़ायकें भौद्द विलोचन फेरे । मो कर पान दयो 
हितसों उन प्रान लये अपने कर मेरे ॥ २७२ ॥ 
चल अच्चर ३७ गुरु ११ लघु २६ ॥| | 
दो ० यह बसन्तद न खरी अरी, गरम न शीतल बात । 
कहि क्यों कल के देखियत, पलक पलीजे गात २७३ 
, यह साल्विक भाव देखि सखी नायकसों कहति है परकीया लक्षिता 
जानिये ॥ कवित्त ॥ सोहत समान माहिं यह तो बसन्तऋतु नाहिंने 
गरम अरु शीरकनि अति है । कद्दे कविकृष्ण वलि हमसी तो सांची 
कहि काहेते छुवीली भई तेरी ऐसी गति- है ॥ कबहूं तपत गात 
कब॒हूूं पलक होत कत्रहूं पसीज आये फबहू फँपति है | जानिहैरी 
ज्ञानी हितसानी अरगानी रहि देखि दधिदानी प्रेमरस मे पगाति 
है ॥ २७३॥ 
मच्छु अक्षर ४१ गुरु ७ लघु ३४ ॥ 
दो० ऊंचे च़िते सराहियतु, गिरह कबूतर लेत। 
भलकत हग सुनकत बदन, पुलकतहे किहि हेत २७४ 
यह नायककी कवृतर देखि नायिकाकों साकह्ष्विक भाव भयों सो 
सखी नागरिका सों कहति है परकौया लक्तिता ॥ कबवित्त ॥ अम्बर में 
शामा साजि उड़त कपोत ये तो बाजी करे रंगमें गिरह आछी लेत है। 
तिन्हें सत्रें कोक नैन ऊंचे कर चाहत है री रीक सुघर सराहत संहदेत 
है। चाहित्रों सराहिबों विसरिगयों तोहिं प्यारी देखतही देखिरही तेरे 
चित चेत है | कलकत नैन मुलकत हैं अधर तेरे साँची अंग पुलकत 
सो तो किह देत है || २७४ ॥ " 


, बिहाराॉसतसई सटीक । -१०३ 


मण्डूक अक्षर ३० गुरु १८ लघु १(२॥ , : 
दो० रहो गुही बनी लखें, गुहिब्न के त्यॉनार। 
लाग नार चचान ज, नाठ सखाय बार २७४ 
यह नायक सर्खाबरेष हके नायिकाकों शंगार करनलाग्यो बेनी गुहति 
साचिकमाव उपज्यो तब नायिकाने जान्यों सो नायकसों कहति हैं ॥ 
सवैया ॥ गोपी को बेष बनाय गुपालजू श्रीत्रपभानुसुता, ढिग आये । 
हो सजि जानत नीके #ँगार कहौ सु करो काहे बैन सुनाये ॥ बेनी 
गुह्ावत प्यारी कह्मो सुघराय इते कितने तुम पाये | नौर चुचानलगे 
श्रबरहीं सटठकारे से बार जे नीठ सुखाये || २७५ ॥ 
पयोवर अक्तर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
ग० राधा हरि हरि राधिका, बनि आये संकेत। 
'.दम्पति रति बिपरीत सुख, सहज सुरत हु लेत२७६ 
यह लीलाहाबभाव र॒ति बिपरीत समय सखीसों कहे ॥ कब्रित्त || 
देखिब्रे को देह द पै एक मन एक प्राण रूप शील बैस गुण चातुरी 
समेत है । जैसे दोऊ सोचे रॉचे प्रकटी तरंग मन आजलो न देखे कहों 
ऐसे 'हियहेत है ॥ राधा माधों माधो राधा अदल बदल बेष बनि.बनि 


कप 


आये केलि केलि के निकेत हैं | कहे कबिकृष्ण दोऊ सहज सुराति करि 


रतिबिपरीत के बिबिध सुख लेत है ॥ २७६ ॥ 


[8] 


त्रिकल अच्चर २२ गुरु < लघु ३० ॥ 
दा० तजा शक सकुचान रहांते; बालात आतबकुबाकु*। 
दिन छनंदा छाकी रहति,छुटत न छबि की छाकु २७७ 
यहि नायिकाके छुत्रिकों ग़ब है सो सखी सखी सा कहति है 
मद॒ह्व जो नायक की छांबे को छाकु सखी कह ता लाक्षेता होय ॥ 
सबैया ॥ कहु बूकत बातद्दी ऊतर देत न लाइ ठकी अनिमेष तके । 


करन नन-+«--+ मन 








य् 


“# पाठान्तर--बाकुकुबाऊु । 


१०४ विहारीसतसई सटीक । 

अरु कानि कैं न अलीनहूं की 'तजि लाज भरोखनि है उमके || 
'सब्र शंक तंजी सकचे न हिये मुंह आवे सुबाकु कुत्मकु बक | रहे रन 
दिना- वृषभानुसुता छुबि छाक छुकी न छेनों उछुके ॥ २७७ ॥ 

# मदकल अक्षर ३५ गुरु १३२ लघु २२ ॥| 


्ज् [आप ७७ 89% [8 € _] 


दो० रही वहेंडी ढिग घरी, भरी मथनिर्या बारि। 
फेरत कर उल्टी र३, नई बिलोवनहारि २७८ 
यह नायिका को बिश्रम देखि सखी नायकर्सों कहति है सखो ' 
सखीहू सो कहे तोहू संभव है ॥ सवैया ॥ पास दहेंडी धरी ये रहो 
जलसों भरिके जु मथानी लई हैं| थभसों नेती लपेटिदद उलठी कर 
फेस्त तामे रई हैं ॥ मोहिं तौ लागत नौको महा उर प्रण प्रेमकी रीति 
-ठई है । सांवरी मूरतिकी रिकवारि नई तू बिलोवनद्वारि भई है ॥२७८॥ 
पयोधर अक्छर ३६ गुरु १९ लघु २४ । कुद्रमित ॥ 
दो० लहि सूने घर कर गहत, दिखादिखी की इंठि। 
गड़ी सुचित नाहीं करत,कर ललचोहीं डीठि २७६ 
यह सुरतांत रससमय नायिका की जो चेष्टा देखी सो नायक सखी 
सों कहत है परकीया कुद्ठमितहाव || संवैया ॥ देखाही देखीकी 'ईडि 
अचानक डीठि परी अकिली गृहमाहीं | साहसकै अपने 'उरमें अति 
मोढिय जाय लई गहिवाहीं ॥ ले सिसकी महराई करे उन _तीक्षण 
नेन किये चहुंघाही! | के ललचावानि डीठि करी वह नाहिं कियेते टरे 
अब नाहां ॥ २७< ॥ 
चारन अच्तर २७ गरु ९० लघ २७ ॥ 


दो० हराषे न वोलीलखिललन ,निराखि अमिल सँगसाथ । 


७ ५४३ 


आंखन हा से हीसे धस्यो,शीश हिये घरि हाथ २८० 


बिहारीसतसई सटीक .। १०५ 


यह बोधकह्दाव नायिका प्रीढ़ा परकीया नायक को देख चेष्टा बनी सो 
सखी सों सखी कहते है ॥| सवैया ।| ऊखल साथमें देखि गपालाहिं 
गोपकुमारि करी चतुराई | बेन कछू न कहे मुखते लाखि -फली ,मनो 
निध नवानेधि पाई ॥ हाथ परथो हियप्रै पढिलि पुनि शीश छुबो 
रसरीति बढ़ाई । आंखिनहीं में कछू बिहँसी पियकों जियकी सब बात, 
बताई ॥ २८० ॥ 
चल अच्तर २३७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 
दो ० लखे गुरुजनन बिच कमल सो, शीश छुवायो श्याम । 
हरि सम्मुख करि आरसी, हिये लगाई बाम २८१ 
यह नायिका परकीया प्रोढ़ा दुद्ुँन जो चेष्टाः कीन्ही सो सखी सखी 
सों कहति है || सबैया || आज दुह मिलिके सजनी कछ सैननही 
- सममभयों समझायो | गोरी लखी गुरु लोगनमें सरसीरुह सो शिर श्याम 
छुवायो ॥ सो लखिके बुषभानुसुता दियो ऊतर भेद न काहु न पाया | 
कृष्ण कहे हरिके समुह्दे कर दपण बाम हिये सो लगायो ॥ २८०१॥ 
मराल अकछ्कर ३४ गुरु १४ लघु २० | |केलकिचित्‌ ॥ 


| 


न्‍्र० सनिपग धुनि चित इते,न्हात दिये ही पीठि । 
है 0 हा 


चका भकों सकचोां उरा, हसा लजालाडाठ २८२ 

यह नायिका जासमय नायक ने देखी तासमयकी जो चेष्ठा उनकी 
सो नायक सखी सों कहत है ॥ सवेया ॥ कामकी बामहूंते अभिराम 
लपे द्यति यौबन की रससानी । न्हातहीं पीठि दिये अकिली साकिली 
धुनि मो पगकी पाहिचानी || जा छुब्सों चितईं यहि ओर सुकंसहूं 
मोंपे न जात बखानी । चोकी चकी सकुची डरपी कारें डीठि लजोंहीं, 


भुकी मुसकानी ॥ २८२ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४७ ॥ 


दो० बालम वारे सोतिके, सुनि परनार बिहार । 


१०६ विहारीसतसई+सठीक्त । 


मोरसु अनरस रिलरली, रीक खीऊ ईंकबार २८३ 
यह नायककी वहु नायकता सुनिके नायिका के दुःखभयों सों सखी 
सखी सो कहति है ॥ सवबैया ॥ वैठी सखी जु सभाज मे प्यारी अगार 
के! सानन सो सरसानी । काहू कही तुब सौति के ओसरें आन बचूकें 
गयो दघिदानी ॥ सो सुनिकै कवि कृष्ण कहें रहसी बिलखी हुलसी - 
उकलानी । एकहीबेर लखी मृगलेचनि रीक्मि खिफ्मी मुसकानी 
रिसानी || २८३ ॥ का 
मराल अक्षर १८ गुरु १० लघु श८ ॥ 
दो ० पति रति की बतियां कही, सखी लखी मुसकाय | 
करिके सबे टलाटली, अली चलीं सुखंपाय २८४ 
यह नायिका नायकसो सुरतारम्भसमय जानि सखी कछू प्रिस करे 
उठि चली सखीको वचन सखी सो ॥ सबैया ॥ चौपरि खेल खची 
बनिता ब्रजराज विलोकतही ललचानी - सैननमे कछु केलिकलोलकी 
बात कही मन मैन भुलानी ॥ प्यारा अलीनकी ओर लखी हँसि यो 
रसभाव हहिये सरसानी । देखि सब सुख पाय चली अपने श्रपने गृह 
ऊठि सुठानी || ६८४ ॥ 
बारन अक्षर .ह८ गुरु १० लध २८॥ 
दा० लाख दारताएय कर कटक, बाल छड़ावन काज । 
बरुनी वन गाढ़े दगन, रही गढ़ो करि लाज २८४ 
सर्वया ॥ रतिमन्दर में नवनागरि कान्‍्ह मिले रसरड् हिये ढारिके [ 
दुलुदारत दर्यो तहां पियका करुवास छड़ावन को अरिके| कबि कृष्ण 
कह व्हरात तहां न सका राह धीरज को धरिके | गहि ओट घने बरुनी 
वयका रहा नेचन लाज गुढ़ों कारेके ॥ रथ वा 
छादूल अक्षर ४२ गुरु ६लघु ३६ ॥ 
दो ० सकुदि सुराति आरस्स ही, बिछरी लाज लजाय। 
कि / चछु 


जम 


विहारीसतसई सटीक 4 9०७ 


ढरकि ढार ढुरिहुरि गई, ढीठ - भई ढिग आय २८६ 
यह प्रौढ़ा चायिकाकी सुराति सखी सखी सो कहाति है ॥ कावितत ॥| 
अति अमिराम श्याम सड् रातिमन्दिर भें विहराति उमंग अनेंग रंग 
भरिके | नखदान रददान चुम्बन अधरपान -आलिंगन करत अनेक 
भाय भरिके ॥ सरत के आरम्मही लाजवती सखीभई निपठ लजाय 
जिय गई कहूँ ढरिके ॥ ढाढ़सु हिये में गहि निधरक हैँ लाज आय 
ठाढ़ीमई निपट ढिठाई ढीठ ढरिके || २८६ ॥ | 
पयोघर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥| 


। 


दो० भोहन त्रासति मुँह नठति, आंखिनसों लपठाति। 


6. हल जया >स _ क 

एँवि छुटावत कर इंची, आगे आवाति जाति२८ं७ 

यह सुरतारम्पके समय ग्रौढ़ा नायिकाकी जो चेष्टा है सो सखी सों 
कहति है नायक सखी सो कहे तौहूं संभव है ॥ कवितत ॥ प्यारे पानि 


(5, 


गह्यों आन भसाचसम अकेली जाने ननन चढ़ायक्ष सलाना सासरात हे | 


बे 


' नैननहँसोंहीं डीठि राखत है सौंहे मुसकायके लजोहीं अग अग ठहरात 


च्छ 


है ॥ मयो मन भायो ज्यों सुरत सुखपायों हिये आनंद -वढ़ायो नेक 
नेकनि डरात है। झरठाके छुटावै वांह मिलयो चाहे मनमांह करे नाहीं 
नाहीं याईी मिप्त नियरात है ॥ २८७ ॥| कं ॥ 

चल अक्षर २७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 


' दो० दीप उजरे हू पतिहिं, हराते बसन रांते काज़ । 


रही लपट छबिका छुटन, नेका छुटां न लाज २८८ 

* यह सरतबणंन नायक के तनका छांवका आधक सखार्का वंचन सखा 
सो ॥, कवि ॥ तैसोही प्रकाश रतिमन्दिर के दपिनकों पैंसोही समह 
जगमगत रतनको | तैसीय॑ छुवानाध्र से -मखका (नचरांख ज्यात 
मोदन के मनभाव उमूँग्यों अतनकों ॥ प्रीतम विहारालिल, लेबक सुरत 


श्ण्८ बिहारीसतसई सटीक | 


मुनि निजकर बसन झटके हरबो तनको | छुबिकी छुटानही सो रही 
लपटाय राधे मानों उनहूंनकी छुटी न लाज तनक्षों ॥ २८८ ॥ 
मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ ह 
दो० यद्यपि नाहिं नहीं नहीं, बदन लगी जक जाति। 
तदपि भोंह हांसी भरिन, हांसी हिय ठहराति २८६ 
यह सुरतारम्भ नायिका प्रौढ़ा सखीको 
चैठी अऔगार सजे श्जनारि अचानक मोहन 
अवलोकि अकेली अलौकिक केलि कला 
नागरि के मुख लागी यहै जक ना नन नाही 
में वीसबिसे ठहरात है नाही || २८२ ॥ 
मच्छ अच्चर ४१ गुरु ७ लघु ३४ ॥ 
दो० चमक तमक हांसी ससक, मसक भपट लपटानि। 
जिए हरति सी रति मुकति, और मुकाति अति हानि२६० 
पह सुरत वर्णन नायक को बचन अथवा क्र की उक्ति ॥ कबित् ॥ 
किलकानि मुलकनि हेरानि हरनिचितु चमकनि कमकानि धनि मुसकानि 
है | लसनिमिलनि औरसभरी कसकनि सेसक मसक भपटनि सुख- 
दानि हैं || लटकनि मटकानि दुराने मुरानि कलि कुंजनि ललनि लल- 
कनि लपटानि है। ऐसी रीति रतिसोई मुकति कहावत है मुकाति कहावे 
ओर सोतो अतिहानि है ॥ २८० || 
त्रिकल अक्षर ३६ गुरु ६ लघु ३० | सुरतान्त बर्णन || 
दो ० सकृचि सराकि प्रियनिकटतें, मुलाके कछुक तन तोरि। 
कर आंचर की ओट है, जम॒हानी मुंह मोरि २६१ 
यह झुरतान्त नायिका प्रौढ़ा सलीके ः 


ग्री बचन सखीसों ॥ कवित्त ॥ 
केलिकज्षा कुशल क्रगनैनी पिकवैनी जाकीछुबि पर स्लौति वारि एक 


बचन सखीसों ॥| सबैया ॥ 
आयो तहांढहीं | पाणि गद्मो 
चितचाहीं | यद्यपि वा नव 
| तद्यपि हांसी भरी मृकुटीन 


- बिहोरीसतसई सटीक | १० 


कोरिके । 'शयनसोंपागी अनुरागी पतिसंग जागी मैन के बिलासन सो 
लेत चित चोरिके ॥ सरकी सकुचि मनमोहन निकट नेकु कछुक मुलाके 
अ्रंगरानी, तनतोरिके । शोभा वह मोपै क्‍यों हूं जात न बखानी कर 
अंचर की ओट जमुहानी मुँह मोरिके ॥ २९१ ॥ 


त्रिकल अक्षर ३८ गुरु € लघु ३० ॥ 
श्ष्र ५९ 


दो ० लखि लाख अंखियां अधख लन, अंग मोर अंगराइ | 


गआाधक उाठ लटात लटाक, आलस भरा जभाईइ २६२ 
- यह सुरतान्त नायिका ग्रोढ़ा सखी को बचन ,सखी सो ॥ कब्रित्त ॥ 
शैन, सुखपागी अंनुरागी हरिसंग जागी शोभा सरसानी अरसानी जमुद्वात 
है | बिथुरी अलक भुकी आवत पलक मनमथ की झलक अति रस 
बरसात है ॥ ललित कपोल पै लसत नींकी ,पीकलीक दोऊ भुज जोर 
मुहमोर. जमुहात है | अधखुली आंखिन सो आली तन अवलोकि आधी 


जः 


+ 
बिके [| 


उठि, सेजही लटकि लेटि जात है-॥ २६२ ॥ 


करम अक्षर ३२ गुरु १६ लघु १६॥ 


दा०ण्नाठ नाठ उाठ बाठ हू, .प्या प्यारा परभात | 


कि 


दांऊ नांद भरे खरे, गर लाग गिरजात २६३ 
यह सुरतान्त नायिका सखी को बचन सखी सो ॥ सबैया ॥ बृषभानु- 


लली अंजराजलला रातिसगरमे निशि संग जगे | कब्रिक्ृष्ण कहें कुल 

कामकला बहु भाय विलास हिये उमँगे ॥उठिवैठाने सेज पै नीठि तऊ 

उठि पै न सके अति प्रेम पंगे | अति नींद भरे सरसातखरे बहुरंबों 
'“ गिरजात /गरेही लगे ॥ २२३ ॥ 


दो 


पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४॥ 
० रँगी सरत रँग पियाहिये, लगी जगी सब राति। 
पेंड पेंड़ पर ठठाके के, ऐँड़ भरी ऐंड्राति २६४ 


११० विह्रीसतसई सटीक | 


यह सुरतान्त सखी को बचन सखी सो जो सखी नायक सों, कहे तो 
लक्षिता होय || सवैया || सव रैन जगी हरिकिए्ठलगी रतिएंगरँगी 
अलसात खरी है | डग एक चले फिरिके चितवे मुरिकि अँगरात मरोर 
भरी है ॥ विथुरी अलके कन्रके अमवारि कुकी पल मै मुखढार ढरी 
है | लगे पीककी लीक कपोत्नन नीक लसे अतिसारी सलोट 
परी हैं ॥ २६४ ॥ 


हि चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघ्च २६॥ 
बा 


दो० यों दलसलियत निरदहई, द३ई कुसम सो गाता. 


करघर देखा घरधरा, उर को अज्यों नजात २६५ 
'यह नायिका सुरतसमय मर्दितः अति बिकल भई है सो सखी 
नायक सो कहते है | कवित्त ॥ सुख है सखीन बिच दैके मोह धायके 
खत्राय कछु चाय बर कीनी बसुबसु है। कोमल मृणात्रिकासी म्रक्षिकाकी 
मालिकासी वालिका जुड़ाहीं मीड़े मानस कि पसुहै ॥ जानेन बिभाति 
भयो कैसे बसुनेको "बात देखो आय गात जात भयो किधों असु है । 
चित्रसी जुराखी यह चित्रिनी विचित्र गति कहौ , नयेरसिकथो यामें 
कौन रसु है ॥ २९५ ॥ 
न्‍ चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघ्च २६ ॥ 


दो० लघि रतिसुख लगिये हिये, लखी लजोंहीं नीएठि। 


 खुलत न भासन बांध रहे, वहेँ अधखुला डा5२६६ 

'यह सुरतान्त नायिका को वचन सखी सों ॥ सबैया ॥ केलिकला 
मुखभेलि प्रभात लसी पर्य्यक ये राधिका प्यारी | अक लगी तऊलाज ' 
पगी रही नारि निवाय महाछुतवि धारी ॥ सोहै चितैवे को मोह हठ्यो' 
तंव नेसक मोह डँचाय निहारी | सोवनिदी अँखियां अधलोली चितौन 
हिये-ते टरे नहीं ठारी.॥ २९६ ॥ 


बिंहारीसतसई सठीक । १११ 
पयोधर अक्षर शे७ गुरु १२ लघु २७' ॥ 
दो० बिनती राति बिपरीत की, करी परस पिय पॉँय | 
हाल अनबाले होा।दिया; ऊतर दया बताय २६७ 
यह रतिबिपरीत है सो सखी को बचन सखीसों ॥ कबित्त ॥ केलि- 
कला कुशल कुरगनयनीके अंग अंगकी निकाई दुतिरातिकी रती करी । 
बहिरतअन्तर बिहार विहरे विबिध मदन महीपकी बिभूति बढ़ती करी |] 
तैंहीं रातिमन्दिर मे राध के परासे पग राते बिपरीत की पियारे बिनता 
करी । प्यारी मृसकाई अन बोलेही बतायो दियो ग्रीतमके जीको चाह 
याही में सही करी ॥ २<७॥॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो ० परचो जोर बिपरीत रति, रुप्यो सुरत रणधीर। 
करत कलाहल किंकिणी, गह्यो मोन मजीर २६८ 
यह बिपरीत बन नायिका प्रौढा सखी को बचन सखी सो || संवैया ॥ 
श्रीव्ृषभानसुता तन यौबन ज्योति जगे राते लाज न लागी। भॉहं 
बिलासनि दासनिके ,हरिसाजन को सुख साजन लागी ॥ धौीर महा रातें- 
संगर मे:बिपरीत रची रति राजन लागी । मौन गद्मयो बिछियान तहीं 


रसना रसही रस बाजन लागी|| २१<८॥ , ' 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२-लघु २४ ॥ 
दो० मेरी बकत बात तृ,' कत बहरावत बाल । 
ज्ञग जाना बिपरात रात, लाखाबदुला।पय साल २६६८ 
यह नाथिका प्रौंढ़ा रातिबिपपीत कौनी सखीसो दुरावातें द॑ सो प्रवीण 
छखी जानिलइ सो नायक सा कहाते हैं ॥ सबंया ॥ हा हितूक बल- 
ब॒झत हूं तू बहरावत बातहीं मेरी । पृन्योको चन्द्र उदोत करे तव कैसे 
दबे किये ओ;ट अँधेरी ॥ ते हरिसों विपरीत करी रति क्‍यों दुरि है. 
बतो दम हेरी । नोको है जानिपरी सबको पिय माल लखी बिंदुली 
तिय तेरी ॥ २<<ं ॥ * 


११२ बिहारीसतर्सर सटीक । 


मच्छु अच्चर 9१ गुरु ७ लघु ३४ ॥ .' 


दो० रमनि क्यो हठि रसन सो, रति विपरीत बिज्ञास । 
चितई करलोचन सतर, सगरब सल न सहास ३०.० 


यह नायक ने रतिबिपरीत की बात सुनाई चितवन में चेष्ठटा कीनी 
सो सखी सखी सों कहति है ॥ सवैया ॥ दृषभानुसुता' नैंदनन्दलला 
रसकेलि कलान प्रवीण खरे | रतिमन्दिर मे अतिप्रेमपगे रातेकन्तबि- 
लाप्त के रंगढरे ॥ रति की बिपरीत करें रमनी हँसे यों जब प्यारे 
निहोरें फरे | तब प्यारी किये लखे नेन तिरीछे गुमांन भरी अरु 
लाज भर ॥ २०० ॥ 
मच्छु अक्षर ७१ गुरु ११ लघु ३० | सखीन को लखिबो | 


दो० पटकी ढिग कत ढाँपियत, सोहत सुमग सुभेख । 


"से 
हद रद छद छवि देतई, हँसे दरद की रेख ३०१ * 
यह सुरति को चिह्न नायिका दुरावते है सो सखी नायिका सो कहति 
हैं ॥| सवैया ॥ आज भटू रतिरंग के मन्दिर तू मनमोहन के सैंग जागी। 
केलि जिलासनि के बड़िमागिनि ते रियो फल ले अनुरागी || ढांकत 
क्यों पटकी ढिग सो अतिसोहति चारुप्रभान सो पागी | देत महाछुबि 
की इृद यों यद्द रेख रदच्छुद की सद लागी ॥ ३०१ ॥ 
मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघु २० ॥ 


दा० आज कं आर भय, ठय नये ठिक ठेन। . 


चितके हितके चुगल ये, नितके होहिं न नेन ३०२ 

यह नायथेका के नेत्र सुरत चमकत दोखि सखी नायक सों कहे तो 
लक्षिता होय नायिका सों कहे तो खण्डिता || सवेया॥ आलस के रस 
में वियके रेग लाल के रंग सुरंग भये है | देत कहे चित के हित की 


(2. हम 


# पाठान्तेर- हृ्‌इ रद छद दावे दखियत सद रद छा का रख | 


| 


विहारीसतसई सठीक। '.. ११३ 


चगलीठिकठैन नयेई ठये हैं ॥ निन्दत हैं अरबिन्दप्रभा अनुराग पराग 
में पागिगये हैं | होहिं न ये .नितके सजनी दंग आज अपूरब ओएप 


छुये है || ३०२ ॥ 


पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो० संरत दुराई दुरति नाहे, प्रकट करत राते रूप। 


छुटे पींक ओऔरे उठे,.लाली ओठ अनूप ३०३ 
' यह सरत-के चिह्न देखि सखी नायक सों कहति है परकाया जो 
नायिका सखी सों कहै तो अन्यसंभोग दुःखिता होय ॥ सबैया ॥ 
भषण चारु बनाय सजे कंच फूल गुहे रुचि आड़, बनाई । होत कहा 
पलट पट राधिके लीक कपोलन पोंछिके आई ॥ देत कहे रतिरंग की 
भांति अनपम कांति दुरै न दुराई। पान की पीक छुटे अधरानपै और 
कछू प्रगगी अरुणाई ॥ ३०३॥  , | 
मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु र२॥ 
दो० मोसों मिज्रवाति चातुरी, तू नाहें भानत भेउ । 
कहे देत यह प्रगट हीं, प्रगव्यो पूस पसेउ ३०४ 
यह नायिका स्वेद, लखि सखी सुरत भयो जानि कहते हैं लक्षिता , 
जानिये || सबैया || आज पगी सुखपुंज मे प्यारी निकुंज में केलि 
करी मंत्रभाई। पीक गई छुटि ओठन पै प्रगठी मुखमण्डल पै अरुणाई ॥ 
भेद की बात कहे किन भामिनि मोसो चलावत क्यों चतुराई । तो तन 
देत कहे प्रगटे यह पूस के मास पसे में नहाई ॥ ३०४ ॥ 
। मराल अक्षर ३४ गुरु १७ लघु ६२०-॥ 
दो०-नटि न शीश सबिता भट्ट, लुटी सुखन का मोट। 
चप करिये चारी करे, सारी परी सरोट ३०४५ 
यह नाथिका ल्क्षिता मरगजी सारी देखि सखी नायिका सों कहति 


१9 विहारीसतसई सर्ीक । 


>च्ी 


3 ०७7 0७ शिश्ि 


। कवबित | रसका. उमगसरी रगभरा साहांति ह अगका । 
हि 


2 
& 


हब 9 


हे 
द्ुति आमिजल छाई है| कूंमति मुक्ति अंगराति जमुद्दाते मुसुका 
अरप्ताति सरसाति सुनिकाई है ॥ मोटेलूटी सुखकी ,ग्रगठ 'भई 
शीश क्यो त मकरति मनमथ की दुह्ाई है | चुप क्‍्योंन करें ब 
येई तो करत चोरी जे त-आज सांरी म सरोठ पारिआई हैँ॥ ३०५॥- 
मराल अक्षर २१६ गुरु .१२ लघु २४ ॥ 
दा० माह करत कतत बावरा, किय दुराव हुर ने। 
कहें दंत रंग. रातक, रग निचरत से नेन ३०-९६ 
यह नायिका के नेत्र देखि सखी कहे तो लाक्षिता होय जो नायक के 
विद्यमान नायककों सखी सो नायिका कहे तो खण्डिता होय॥ फाबित्त॥ 
सराति के चिह्न चतुराई -सो लकाय तन भूषण बनाय सजे बसन तरत 
है। कृष्ण प्राणप्यारे के सनेह सरसानी ताते गात अरसाने रस उमेंगि 
टुरत है ॥ कोहेको सयानी मोरहिं बावरी करत अब कियो तैं दुराव काहि 
केैसेके दुरत हैं | प्रगठ पुकारे रंग.,रातके कहत ये तो लोचन यगल 
मानों रंग निचुरत है || १०६ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २० ॥ 
दो० लाज गरब आलस उमंग, भरे नेन मसकोत। 
रात रा रति देत कहि, ओर प्रभा प्रभात ३०७ 
यह नेत्रन को भाव देखि सखी नायकर्सो कहै तो लक्षिता होय जो 
नायिका नायक सो कई तो खण्डिता होय ॥ कबित्त ॥ सारस तैं सरस.. 
लसत भरे आरस महारस मगनहेरि हिये हरिलेत है | लालडोरे राजत 
हैं आर उपसाजत हैं फूल मुसकात 6 निकाई के निकेत है ॥ मैनकी. 
उमंग भरे यौवन के रंगभरे लाज की तरंग भरे गरब समेत हैं | शैन- 
सुंखपागे मिसजागे छग तेरे बाम रात र॒मि रतिकी प्रभात कहे 
देत हैँ || ३०७ ॥ 


तय | 
ठा 2 
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, बिद्वरीसतसई सठीक । ११५, 


नर अक्षर ३३ गुरु- १४५ लघु १८॥ 
दो० कोटि यतन कीजे तऊ,. नागरि नेह दुरे न। 
,: कहे देत चित चीकनो, नई रुखाईं, नेन. ३०८ 
., यह नेत्र देखि सखी नायिका सो कहै लक्षिता होय ॥ संवैया ॥ तो 
मनमोहन सो मिलयो मनमें तबहीं छुबिही लखिपाई । बुमंत तोहिं हिये 
हेत मानिके मोसों चलावत तू चतुराई ॥ काटि उपाय, करे किन 
नागरि नेहकी डीठि दुरै न दुराई । नेचन मांस रुखाई नई यह देत; कहे 
चितकी चिकनाई | ३०८ ॥ ४ ' हे 
फरम अछ्र' ३.२ गुरु १६. लघु ९१६॥, , ४ 
दो० सही रोँगील रति जगे, जगी पगी सुखचैन । 
अलसोंहें सोहें किये, कहे हँसोंहे नेन-३०६ 
' यह नायिकाके नेत्रन को, भाव देखि,सखी कंहैलक्षिता ॥ संवया ॥ 
मोसो ,छबीली छिपाव कहा परतच्छुद्दी' छाती सो ' छैल ' लंगाई हो । 
देवकदहे अलसौंहीं - हँसौहांसी आई रिसोहो हिंय उमँगाई हो ॥- प्यारे 
पियाः पर्य्यकप पारिके प्रेम पियूष ' गिवाय पगाई हो । कामकलो 
क्ामिनि आजकी यामिने' चारहूं याम जगाइ ही ॥ २०<९ |! 
' ? मच्छु अक्षर ०७१ गुरु ७ लघु३४ -। 'युगल दशेन ॥ 
दो० नितप्रात एकत हा रहत, बस बरन सन एक । 
चाहयत यगलाकेशार लाख, लाचन युगल अनेक ३१० 
यह यगल की शोभा, अरु : दोडन के हित की आधिक्य सखी को 
बचन सखी सो कहति है || सवैया॥ नित श्रीवृषमानुसुता नंदलाल बिराजत 
है छुबि पुंज छुये। कबि कृष्ण कहैँ मनशील बहिक्रम बातरताइक रंगरये ॥ 
सख देखि सिहात सब सजनी बिधिसों बिनवै अभिलाष नये । यह 
रूप बिलोकिबिको तनमे प्रतिरोमनि लोचन क्यो न भये ॥ ३१० ॥ 


:११६ बिहारीसतसई सटीक | | 


नर अक्षर २३१ गुरु १४६ लघु १८॥ 
दों० मिलि परदाहीं जोन्ह सों, रहे दुहुन के' गात। 
हारराधाइक सग हां, चले गालन स जात ३१९ 
यह दोडनको मिलबो गली मे जात एकही जानि परत है।॥ कबित्त ॥ 
दोऊ रसभीने रूपरीके तरुणाई मेरे दुहनके नेह उमैगत गात गात है | 
दम्पति करति चतुराई के चरित्र चारु और कौन जाने ये प्रबीनन की 
.बात है ॥ जहां परहछाहीं तहां प्यारी यों भिलोकियति जोन्हको प्रकाश 
तहां कान्हहीं लखात है | कहें कबरिकृष्ण कुंजकेलिको निशकभये 'दोऊ 
एक साथही गली में चले जात हैं ॥ ३११ ॥ 
. कच्छु अक्षर 9७० गुरु ८ लघु ३२-॥ 
दो० तजितीरथ हरे राधिका, तनद्यति करि अनराग। 
जीहे ब्रज कील निकेज मग, पग पग होत प्रयाग ३.१२ 
यह युगल बेन ॥ कबित्त || तैरथनि.सठकत काहेको तू भटकत क्यों 
- न अठकत ब्रज शोभाकी हिलंगमें। राधाबनमाली की सरस गोर श्याम 
-झृति सफल निकाई को लसत सारसंग में || तासों करि प्रीति यहद 
निगम ग्रसिद्ध विधि सिंद्धि बिधि शकरसे तिनहू ते अगमें | ड्यंडग 
प्रति होत प्रगठ प्रयाग पग जिनके परति केलिकुंजनके मगमें॥| ३१२ ॥ 
भराल अक्षर ३४ गरु २१४ लघ २०-॥ 
दो० उनको हित उनहीं बने, कोऊ करों अनेक।. 
फिरत काक गोलक भयो, देह दुहू जिव एक ३.१ ३ 
. यह दोउन के हितकी अधिकाई सखी सखी सो कहति है ॥ कबित्त ॥ 
आधे आधे कहिवेको राधे माधों लहिवेकी आधी छिन राधातें न माधों 
विद्दुरत है। ऐसो कछू नेम गद्यो मनमें न भेद रहो दुड्ैंन के प्रेम बढ़यो 
क्यो न परत है| पलक मे आय इत पलक में जाय ,उत - पलक 


बिहारीसतसई सटीक । ११७ 


नचाय नठ 'बियासी- धरत है ॥ राजाराम मेरे जान दुहूँ-तन एक प्रान 
कागद्गपूतरीन फिरिबो करत है ॥ ३१३ ॥ 
' चल अक्षर ३७ गुरु ११. लघु २६॥ 


दो० बिच सोतिन देखतदहे, अपने हिय सो लाल। 


फरत सबन मे डहडहां, उहा मरगजा साल ३ १४ 
यह नायिका नायक की माला पाय बहुत ग्रसन्न भई है' सो सखी नायक 
कहति है प्रेमगर्बिता होय || कबित्त ॥ सौति के लखत मनभावन 
 मया कै दीनी उरते उतारि परगढ कीनी रति है। तबहीँते रहसाति 
बिहंसाति हुलसति बिलसाते लसत गुमान भरी अति है ॥ मनमें 
' मुद्दित फूली तनमें समात नाहिं चल चित ब्रत अनुराग उम्नलति है । 

रगजीमाला उह्दी उर धरै बाला वह -डहडही' आलिन के -क्कुण्ड में 
फिरति दे ॥ ३१० ॥ ऐ त ै 

। मराल अक्षर ३४ - भुरु १9 लघु २० ॥ 

दो० अपने कर गाहे आपही, हेय पहिराई लाल । 

नीलसिरी ओरो चढ़ी, बोलसिरी की साल ३१५ 

यह नायक ने अपने हाथ बनाय बोलसिरीकी माला पहिराई ताहिं 

पाइ याकी शोमा अधिक भई सो सखी नायक सों कहति है ॥ सबैया ।। 

आपने हाथन बीनीके फूल बनाई गुही मनलाय कन्हाई। माल सुबेललसिरी 

की रसाल सगन्ध भरी अतिही छुबिछाई || आलिन के गनमें ' लसिके 

हँसिके 'हछि प्यारी हिये पहिराई | ओप अनूप -लही “ तरुनी बरनी न 

परै-अनुराग निकाई ॥ ३१४५ ॥ , | 

चल अक्षर ३७ गुरु ११ “लघु २६-॥ 
दो० तीज परब सोतिन सजे, भषन बसन श्रीर। 


सबे सरगजें मुहुकरी, उही मरगजे चीर ३१६ 


। 
३३ 


११८ त्रिहरासतसई सटीक | 


यह नायिका ग्रेमगार्बिता मरगजे चीर ताको गब भयो,ताति श्वंगार.न 
कियो सो सखी को वचन सखीसो कहते द्वे ॥ कबित्त ॥ सौतिन 
हुलति गनगौरि की परव साथि भूषण बसन बहु भांतिन सुधारे है| 
तिलक तमोर बेदी वेसर तरबोना साजि अंजनसो आंजे चारु लोचऩ 
अन्यरे हैं | कृष्ण प्राणप्यारे के रिकायबेकों होड़ी होड़ा चपल कटाक्ष 
हाइमाइनसो ढोरे हें । उही एक राति मंरगजे चीरहीसों सबही के 
नीके मुख अति फीके करिडारे हैं ॥ ३१६ ॥ 
मदकल अक्षर २५ गृरु १३ लघु २२ ॥ * 
दो० औरे गति ओरे बचन, भयो बदन रंग ओर।' 
ब्योसक तें पिय चित चढ़ी, कहे चढ़यो हे त्योर ३१ ७ 
थह नायिका नायकके ग्रेमगवत काहुकी मन आनत नाही सो सखी 
सखी सो कहें | सवेया || औरहा चाल विलोकन ओऔरही देखों, यो 
आननहू रँग औरही | बोलत आनही भांति गुमान सों ज्यों निधनी 
निधि पाइक बौरदी ॥ बूमेह बातके ऊतर देत न डीठि कहूं ठहरात न 
ठौरददी | हैक दिनाते चढ़ी हारे के चित प्यारी चढ़ायही राखत 
व्यौरही ॥ ३१७ ॥ | 
मदकल अक्षर ३५ गुरु १६ लघु २२॥ 
दो० कियो ज्ञ चिब्क उठायकै, कम्पित #बर भरतार। 


टेढ़ीये टेढ़ी फफिरत, टेढ़े तिलक लिलार ३१८ 
सवेया ॥ ठोढ़ी उठाय करबो चितचाय सों नन्‍्दलला अतिही अनु- 
रागे । भाल लगावतही आँगुरी कर कम्पभयो अतेहत सो पागे ।- आने 
न आने मेने तबतें न गने कछु आपने परम के आगे | टेढ़ीये ठेढ़ी फिरे 
मृगलाचान टढ़ाद टाकों ॥लिलार पे लाग ॥ ३१८ ॥| 


कर नमक... के २. कमण अथ हक ७९ #> अल धान 3% 3-6 >कलनक-मकक-> 3 २, 
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विंहारीसतसई सर्थक | ।.. 2११0६ 


« / शादूल अक्षर 9२ गुरु ६ लघु ३६ | 
दा० सघर सातेबसापेय सुनत, दुलाहान दुगुन हुलास। 
लेखा साखन सा डाठ कार, सगरब सलज सहास ३ १६ 


* यह नायिकां गनगर्बिता आपने गनके गमानते सौतिन के आगमको 
दुख- नाहीं मानति प्रसन्नभई सो सखी तन चितवति है सो सखी सखी 
सों कद्दति है।| सवैया || रूपकी राशि सखीन समाज मे सोहै अऔगार 
सजे ब्रजनारी । काहू कही सुधरायन के तुब सौंतिन लीनो स्किय 
बिहारी ॥ यों सानिकै अतिही हुलसी गुन चातुरी की परमावधिप्यारी । 
लाज गुमानभरी मुसकायके रंचक डीठि -अली तन डारी ॥ ३१६ ॥ 
बारन अक्षर ३८ गुरु १० लघु २८॥ 

!० दसह सात साला साहय, गनवत न नाह बहाय | 
घरे रूपगन को गरब, फरत अछह उछाय ३५२० 

. यह नायिका आप रूप के गुनके गबतें और को चितमे आनत नाहीं 
सो सखी सखीसो कहदति है || संवैया || नाह के व्याह में प्यारी 
अछेह उछाह् भरी पटभूषण ठानत । जानत है निहचे अपने जियकों 
बनिता करिंहे नइहानंत || रूपके यॉबन के गुनक आभमानत आनहां 
नाम ने आनत | यद्यपि सौतियासाल तऊ उरमे वह ती न रती दुख 


मानत ॥ ३२० || 
चल अक्षर १७ गरु ११ लघ॒ २६ ॥ 


दो ० खल बढह़इ बल कार थक, कर्ट न कबात कृुठार। 
गआरलबाल उरमालरा, खरा प्रम तरु डार ३२१ 

यह प्रेमकी दढ़ता सखी सो नायिका कहें अथवा नायक कहे ॥ 
कबित्त || देखत ही मूरति मधुर मनमोहन की नैननके मिस मिल्यो 
मन अव॒दात हैं| आलबाल उरते प्रगठमयो प्रेमतरु दिनदिन झालरतु 
अतिसरसात है ॥ ताहि दूरि करबेकोह कितने खलन खांगे कुबंति कुठार 


हे 


१२० विह्दरासतसई सटीक | 


गहि कीनो उतपात है । कहे कबिकृष्ण सबैं थाके अति बलकरि 
नेक न-धठत त्यों त्यों दृढ़ होत जात है ॥ ३२१ ॥ 
चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६॥ 


दो० करतजात जेतिक घटनि, बड़े रससरिता सोतु । 


|] 


आलबाल उर प्रेम तरु, तितो तितो' दृढ़ होतु ३१२ 

यह सनेह के अंगमे छता नायिकाकी अथवा नायककों बंचन 
सखीसों सखी नायिकाहू सो कहे तो संभव है ॥ कबित्त ॥ आलब्राल 
उर्में मनोज बयो नेहबीज ताते भयो आली प्रेम अंकुर उदोत है। 
सुरति सलिल सींच्यो याहीते उमंग उठयो दुहुनके प्रेम बढ़थो कह्मो न 
परत है ॥ पलक में आय इत पलक में जाय उत पलक नचाय 
नटठविद्या सी धरत है. | राजाराम मेरेजान दुहंतन एक प्रान क्रागंग . 
पूतरीन फिरबो करत है ॥ ३२१२ ॥ 

चल अच्चर ३७ गरु ११ लघ॒ २६ ॥ 
० मोह दयो मेरों भयो, रहतज़जिय .मिल साथ । 
सो सन बांधन सोंपिये, पिय सोतिन के हाथ ३२३ 

यह नायिका ग्रौढ़ा उराहनो नायिका बचन || संबैया | जो मन 
मोहिं मयाकैं दियो तुम तो जियसो मिलिकै रसलीजै ! भेदरह्यो न स्व- 
रूप सुभायमें प्रेमपियूप सद। मिलि परीज ॥ मैं अपनो कर जान्यों यही 
श्रव अन्तरहोत छिने छिन छीजै | सो मन जोरातरी करिेमोहन सौतिन 
के कर वांधनदीजे ॥ ३२३ 

चल झज्ञर ३७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 

कप जे ९ ब्थ + 
दो०.भये बटाऊ नेह ताजि, बाद बकत बेकाज । 
अब अलि देत उराहनो, उर उपजत अति लाज ३२४ 

यह नायिका परकौया प्रौढ़ा टराहनों नायक के विद्यमान नायिका 


'बिहारीसतसई संठीक । ३१२१ 


सखी सो फहदति है ॥ सबैया || नैननसों तंनसों मनसा रहनेई मिले त्यद्विति 
सुखसाजानि | भूलिगई सब वे बतियां हिंतपुंजन की बहुभांति बिरा5 
.जनि | ये ताजि नेह बठाऊ भये अब बाद बके सजनी बिनकाजानिे । देत 
उराहनों ऐसेन को अपने उरही चुपिये अतिलाजाने ॥ ३२४ ॥ 


मदकल अचछ्र ३० गुरु ८ लघु २२-।| 
िआ ३ कक. ही ७२ के कप कु | ्क *+ 
दो० तोही निरमाही लग्यों, माही यहे सुभाड | 
३ ४० 
अन आये आवे नहीं, आये आवत आउ ३२५ 
यह नायिका परकीया प्रौढ़ा है नायक की निठुरताई अपने हृदय 
की आसाकि उराहनों देकर प्रकट करतहैं नायेकाको बचन नायक॒सों॥ 
कवित्त | नेह भरे नैननकी जबते नजर मिली तबहीं ते चितको 
लंगायो अति चात्र है| मिलत मिलत मन हिलमिल एक भयो परथो 
ग्रेमफन्‍दको अनोखो उरम्ाव है ॥ कह न' सकत तेरो हियो निरमोही 
अति मेरो हियो गद्मो कछू ऐसोई सुभाव है। तेरे अनआये अनअबि 
है रदत यह तेरे आये आयजात प्यारों तन॑ आाव है॥ ३२४ ॥ 
. पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
७ शा. ब.. [4०५ कि पे ७ [0 
दो० ललन सलोने अरु रहें, अति सनेह सा पाग। 
के । ७७ ४ श््‌ कि 
तनक कचाई दंत दुख, सूरन ता मुह लागे ३२६ 
” “ यह नायिका प्रौढ़ा है नायक अन्तःकरणमें कछू कपठ जानि उर- 
' हने में प्रकटकरतहै नायिकाको बचन नायकसो || संवैया ॥ नेकचिते 
चित चोरतहौ 'उर जोरतद्दौ अनुराग सवाई । राबरे प्रेम प्रबन्धनकी 
जितही तितही सुनिये चरचाई ॥ रूप सलोनेसो नेहपग्यो हरिप्रीति के 
रंगमें बुद्धि रचाई । सूरनलों मुँहलागि तऊ दुख देंत लला यह नेक 
कंचाई॥ ३२५ || 


११२ “बिहारीसतसई सटीक | 


नर अछ्र ३३ गुरु १५ लघु १८॥ 
दा० आप दयो मन फेर ले, पल्टें दीनी पीठि। 
कोन चाल यह रावरी, लाल लुकावत डीठि ३२७ 
यह नायिका ग्रौढ़ा उरहनो देत है नायिका को बचन नायकसों॥ 
सवैया ॥ ननन्‍्दलला उरभाय हियो अब देखबे को तरसावत हो । अब 
तो दहमकों यह जानिपरी यह लाज इते नहिं आवत हो | तुम भोहिं 
दयो अपने मन आपही फेरलै क्यों शिरनावत हो | अब तौ पलठे 
इत पीढि दई हारे काहे को दीठि लुकाबत हो ॥ ३२७ ॥ 
कच्छु अक्षर 9० गुरु ८ लघु ३२ ॥ 
दो०बिरह बिथा जलपरसिबिनु,बसियत मो हिय ताल। 


कछु जानत जलर्थभबिधि,दुरयोधनलॉलाल३ २८ 

यह नायिका प्रौढ़ा उराहनो नायिका को बचन नायकसो ॥सबैया॥ 

हरि मोहिय प्रेम सरोचर मे बसिवो निशि बासर ठानत हो | कब्रि कृष्ण 

कहे अपने उरको हमसों पिय भेद न भानत हो || बिरहारु बिथा नहिं 

नेकु तुम्हे पै हमें अतिही दुख दानत हो । कछु जानिपरी दुरयोधनल्ञों 
जलथंभन की विधि जानत हो ॥ ३२८ ॥ 

मदकल अकच्चूर ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 

दो० दक्षिण पिय है वास बसि, बिसराई तिय आन | 

एके बासर के बिरह, लागे बरस बिहान ३२६ 

यह नाथिका प्रौढ्ा सुनायक का उराहनो देतहै दक्तिणा पिय या , 

पदतें चतुर पिय सम्बोधन जानिये जो दक्षिण नायक न बने ॥ कबित्त॥ 

रसरीति नागरहों चातुरी के सागरहीं फोटिकाम कलानिधि उपमा न 

परत | सब सुख देतही निकाईके निकेतही तुम्हें दखतहीं ग्रीति सबही के 

उर सरसे ॥ दक्षिण सनेह हरि ऐसे भये बाम बसि विसराई और तिय 


बिहारीसतसई सटीक । १२३ 


देखिबेको तरसे | कहै कबि कृष्ण एक भौन बसे रहे हम ध्यान लागी 
बिरह विहानलागी बरसे || ३२६८ ॥ 

सरन अछ्र ७६ गरु २ लघ॒ ४४ ॥ 
दो०फिरतज़अटकतकटनबिन, रासिकसरस नाखयाल। 


झनतअनतनितनितहितनु, चितसकुचतनहिलाज्ञ३३० 
यह नायिका ग्रौढ़ा उराहनो नायेकाको बचन नायकसों || कबित्त ॥ 
कृष्ण प्राणप्यारे जग जानत तिहारे गुन गृढ़न उधारे ऐसी ढरनिढ- 
रतहौ | सबही को भावतहौ रसिक कहावतपे रस नरसीलेलाल रूयालसे 
करतहौ ॥ अटकत फिरत लगन बिन ठोर ठौर प्रेमपन सांचो कबईँ न 
उघरतहौ | अनत अनत नित कीजत नवलनेह रंचकहू जियमें न सकुच 
घरतहौ ॥ ३३० ॥ 
ल अक्षर २७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 
दो० सुभर भरयो तुव अगुन कन, पाक्या कुव॒त कुचाल । 
क्यों थो दाय्यो ज्यों हियो,दरकत नाहिन लाल ३३ १ 
सबैया || मो उरमें अनुराग के फूलतें प्रीति प्रतीति कली प्रकटी ज्यों । 
राबरे औगन के कनका छुलके बकुला सँग भूरे भरे त्यों॥ बंचकताई 
कि बातनसों कबि कृष्ण कहें परिपक्त भयें यो। आवत मोहिं परेखो 
यहै अब दाड़िम ज्यों दरकै न हियो क्यों ॥ ३३३ ॥ 
कच्छु अच्तर 9० गुरु ८ लघु ३२ ॥ 
दो०सदन सदन के 'फिरन कीं, सद न छुटे हरिराय । 
रुचेतिते बिहरत फिरो, कित बिहरत उर आय ३३३ 
यह नायिका प्रौढ़ा उराहनों नायिका को वचन नायकसों ॥ संवैया ॥ 
डोलत लाल घनेघर क्ॉंकत प्रेमफो आंक कहूँ न उधारी । जानिपरे 
अबतो बकसौ उरही करिंहे हम ध्यान तिहारों ॥ वानपरी सु न क्‍्योंहूँ 


१२४ विहारीसतसई सटीक | 


छुटै मनु माने तहीं रुचि मान पधारौ। भाव नसेज बिहार बिहारी 
यों तो कितयों इत आय बिहारों ॥ ३३२ ॥ 
ब्रारन अक्षर ३८ गुरु १० लघु २८। स्वाधीनपतिका ॥ 


दा०द्विनक चलत ठटकत दविनक, भज पीतम गल डारि। 
चढ़ी अटा देखत घटा, बीजु छटा सी नारे ३३३ 


यह संयोग अंगार नायिका स्वाधीनपतिका सखी को बचन सखीसों 
कहति है || कबित्त ॥ सावनके मास मनभावन के संग प्यारी अठापर 
ठाढ़ी मई घठा अधियारी में | दामिनी के धोखे चकचोंधे द॒ग कबिनाथ 
छबिनिसों मुरि दुरै पिय अकवारी में ॥ कोटिरति वारौ ऐसी राधाजुके 
रूपपर रंभा रंक' कहा शंक शचीके निहारी में | पागिरही रस जागिरही 
जोति लाजनि में नेह मीजो देह मेहसीजी सेतसारी मै।॥ ३३३,॥ 
नर अचछ्र ३२३ गुरु १५ लघु १८॥ 
दो० टुनिहाइ सब टोल में, कही ज़् सोति कहाय । 
' सुतेऐँचिप्यों आपत्त्यों, करी अदोखिल आय ३१४ 
यह नायिका स्वाधीनपातिका सर्खी को बचन सखी सों || सबैया ॥ 
रात दिना छाके याही के धाम पग्यो रसमें रहतो छसुखदाई । पास 
परोस वे कहती यह बीस विसे तिय है ठुनिहाई ॥ तू जबते गुनरूपकी 
राशे सुर्शाल सुह्ागिल गौनेही आई । प्राणपती अपने बशके तें भली 
करी सौतिकी छूति वद्दांइ ॥ ३३४ ॥ 
मराल अचोर ३४ गुरु १४ लघ २० ॥ 
दो० तो पर वारों उरबसी, सन राधिके संजान। 
तू मोहन के उर बसी, है उरबसी समान ३३५ 
यद्द नायिका स्वाधीनपतिका सखी को वचन नायिकासों॥ कबित्त। 
रूप की उजारी बृपभानुकी दुलारी राधे तेरीयें निकाई हेरि सौति सब 


बिहारीसतसई सटीक । १२६ 


हारी है । तेरे गुण गायबेको तेरेई र्कि|यबे को तेरी प्रीतिही को पनु 
गद्यो गिरिधारी है ॥ तेरो नाम तेरे ध्यान तेरोही हिये में ,धरे तेरो रस- 
बस उन गायहू विसारी है | तूही उरबसी हैके उखबसी मोहनके तेरी 
छुबि ऊपर को उरबसी वारी है ॥ १३५ ॥, 

। मदकल अच्तर ३५ गुरु १३ लघु २५॥ 


दो०तू मोहन मन गढ़ि रही, गाढ़ी गड़नि गुवालि । 
उठत सदा नटसालसों, सोतिन के उर सालि ३३६ ' 
यह नायिका स्वाधीनपतिका सखीके बचन नायिका सों ॥ सत्रैया ॥ 
खीन करी कटि पीनसे पेट कठोर उठे कुच कोकिल बैनी । कम्बुसो 
कण्ठ कलाधर सो मुख कोडि कटाक्षन की अतिपैनी || तू मनमोहन के 
मुन ग्वालिरदी गढ़ि केलिकला सुखदैनी । सौतिन के उरमांक सदा 
नटसात ज्यों सालत दे मुगनेनी ॥ ३३६ ॥ 
के करम अक्षर ३२ गुरु १६ लघु १६॥ 
दो० नभ ज्ञाली चाली निशा, चटकाली धुने कीन ।. 


रति पाली आली अनत, आये बनमाली न ३३७ 
यह नायिका उत्कण्ठिता परकीया नाथिकाकों बचन सखीसों ॥ कवित्त ॥ 
आज मनमोहन को मग निरखत .मेरे पलक न लागे प्रीति उरतें न 
दाली दै । भई नभ लाली दोखि फौकी परी नखताली सुनि पतिधुनि 
चिटकाली निशा चाली है ॥ काठ रबनी की लख्षि मदगज चाली 
तासों जानियति रीकि बनमाली रातैपाली है । कहा कहीं आली इत 
मदन बिपतिधाली खाली सेज भईजैसी आली विकराली हैं | ३३७ | 
,कच्छु अच्चर 9० गुरु ८ लघु ३२ । वासकश या ॥ 
दो ०भाकिसुकि शुपको हैं पलन, फिरफिर मुरि जमुहाय। 


| दि 
| 


बीदपियागम नींद मिसि,दीं सनअलिन उठाय३३८ 


१२६ विहारीसतसई सटीक । 


यह नायिका परकीया वासकशय्या सखीकों बचन सखीसों क्रियाब्रि- 
दरधा हू संभव है ॥ सबैया ॥ जानि समै पिय आगम को चतुराई करी 
चित चाह के चाहकै । सै्करे आधिक मूंदिफै आंख मुकीसी करी पलकें 
चपलाय कै ॥ जोरि भुजा तनतोरि तिया अंगरानि खेरी अरसाय जैंभाय 
कै। बैंठौह॒ती ढिग आई अली सुदश सब ऊठमर्ीसो उठायकै ॥ ३३८॥ 
मराल अक्षर २४ गुरु १४ लघु २० ॥ “ 
दो०निशि ऑधियारी नीज़पट, पहिंरि चली पिय गेह । 
कहो दुराईं क्‍यों दुरे, दीपशिखा सी देह ३३६ 
यह नायिका कृष्णामिर्सारिका सखी की शिक्षा अगुदीपि आधिक्य 
अरु जो ग्रत्युत्तर होय तो नायिका के बचनते रूपगर्बिता होय ॥ काबित्त॥ 
हेरि हेरि अगन लगावत अगर तुम फेरि फेरि येतो केर काहे तू करति 
है | लालके सेंदेशरचि जात हिये भीजि भीजि आवत पसाजे सुधराई 
उघरति है ॥| मए्डन छुबीली यह छुब्रि तेरी छाजति है मेरी या आँधेरी ' 
में तू दिया सी वराति है | श्रापह्दी ते कर चतुराई चल्यो चाहत सुगात 
की गुराई यों दुराई क्यों दुराति है ॥ ३३१६ ॥ पे 
पयोधर अक्षर ३२६ गुरु १२ लघु २४॥ 
दो०अरी खरी सटपट परी, बिधु आधे मग हेर । 
संग लगे मधुपन लईट, भागुन गली अँघेर३४० 
यह नायिका क्ृष्णामिसारिका अपनी रातकी बात्त सखी सखी सो 
कहति है राह मे चन्द्रोदय मंद छ्ायलीनी या पद ते रूपगर्बिताहू भई ॥ 
संबेया ॥ स्थामनिशा सखि तैसोई साज श्रृंगार के हों पति पास चलीश । 
त्यों अधगैल उदोत भयो शाशे देखत मो मत शोच लगीरी || पंकज 
छांडि सुगनन्‍्ध के लोभ लगी सैंग मौरन की अवलीरी | ताही समय 
मममागनि आय के छाय लई उन कुंजगलीरी ॥ ३४० ॥ 


बिहारीसतसई सटीक । १२७ 


४ रु कच्छु अक्षर ४० गुरु ८ लघु ३२ ॥ 
2 | 
दो ० छिप्यो क्षपाकर क्षिति छयो, तमुससिहरनसम्हारि । 
हँसति हँसतिचलि शशिमुखी,मखतें घृंघट डारि३४१ 
यह नायिका शुक्लभिसारिका राह में चन्द्र अस्तभयो देखि संकुचित 
भई तब सखी सावधान करतिहै ॥ सवैया ॥ तेरे कहे साजि शुश्नशिगार 
चली बलि हैं गहिके गतिमन्दादि | अथयो सोम अली अधबीचही देखि 
छुये छित पै तम बृन्द॒हि ॥ दूँघुटको पटटारिफे प्यारी उधारिदे तू 


० 
| 8७.] [4] 


अपने मुखचन्दहि । वारसने मति जोन्ह हँसी कर यो चलिफे मित्ररी 
मंदनन्दहि ॥ २४१९ ॥ 
मदकल अच्र २५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
कई ३ २३ ०३ «का 
दो ०डाठ ठ्कु ठ्कु यतोी कहा, पावस के अभसार। 
९७ ९. / (४ 
जानि परेगी देखियो, दासिनि धन अधियार ३४ ९ 
यह सखी नायिका सो कहति है कि अमिसार को सहजही समय 
है नायिका परकीया ॥ सवैया ॥ क्यों तन नील निचल सजे साथ 
क्यों मुगमन्द को लेंप करेगी । पावसकै अभिसार को येतो बिचार 
कहा चितमाहिं धरैगी ॥ कुंजके मौन निशंकह्ै क्यो न चले हरि कन्तहि ._ 
अक मभरैंगी | श्यामघठा की अँधेरी में तेरी छुटासी तनद्युति जानि 
परैगी ॥| ३४२॥ 5 
नर अक्षर ३३ गुरु १४६ लघु (८। शुक्कामिसारिफा ॥ 
रु हा ऊ 0 5७ रे 
दो ०्युवांच जोन्ह मे [सल गह, नन न होते लखाइ । 
सोचे के डोरन लगी, अली चली संग जाइ ३४ रे 
यह नायिका शुक्कामिसारिका सखी को बचन सखी सों ॥ कबित्त ॥ 


७ 


तनकी गुराई तरुनाई की निकाई छाई जाकी उजराई ते उजारी उपमाति 


है | शरद निशा मे प्यारी बिशद थ्रगार सजै गजगमनी की शोभा 


१५८ बिहारीसतसई सटीक । 


अतिसरसाति है | चली अनुरागी मित्रि मोहन के मिलिबे को चांदनी 
मे मिलगई क्योंहूँ न लखाति है । सौंधे के डोरन सुलगी अली संग 
चली मानों पूनोचन्द सह तारन लखाति है ॥ ३४३ ॥ 
मराल अक्षर २४ गुरु १४ लघु २० ॥ 
दो०गोप अथाइन ते उठे, गोरज छाई गेल । . 
चलिचालि अलिअभिसारकी, भी सेकाखेसेल ३ ४४ 
यह नायिका सन्ध्याभिसारिका सखी को बचन नायिका: सो कि 
ऐसे समय अभिसारिका ॥ सवैया ॥ छोडि अ्रथाइन गौलयबे को उठी 
सत्र गोपन की अवली है | छीन भई सुखही रबि की छुबि गौरज 
पूरत गैल गली है ॥ चन्दकला प्रकटी न अजों चलि क्‍यों न करे 
अलि रंगरली हैं। मानि सुहागिनि मेरो कह्मो अमिसार की सैल 
समोख भली है ॥ ३४४ ॥ 
मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघु २०॥ 
दो०पल सोह पगि. पीक रँँग, छल सोहें सब बेन । 
७५५ २९५ ५ हा किक ५ 
बल सोहं कत कीजियत, ये अलसोहें नेन ३४५ 
यह नायिका प्रौढ़ा अधीरा खण्डिता नायिका को बचन नायक सों || 
कवित्त ॥ सोहत शिथिल गात या रस में पांगे निशि जागे ताते आरस 
के ढार ढरियतु है | बैन तुतरात अंगरात मुर बेरि बेरि फेरिं फेरि हेरि 
हेरि हिय हेरियतु है ॥ बैनसने छुलसोहै पीक पगे पलसोहै देखि छुबि 
दृगनि अनन्द भरियतु है । ऋृष्ण ग्राणप्यारे श्रम काहे को करत एतो 
अलसोई नेन बलसेहै करियतु है ॥ ३४५ ॥ 
मदकल अक्षर ३४ गुर १३ लघु २२ ॥ 
दो० कत लपटेयत मो गरे, सोनजुही निशि शैन। 
जिहि चम्पक बरनी किये, गुललाला से नेन३४६ 


बिह्रीसतसई सटीक ।' १२८ 


यह नायिका प्रोढ़ा अधीरा खण्डिता फलन के नाम ,शब्द को 
चमत्कार हैं| सवैया ॥ भोगरे भूलि न लागिकै लालन सोनजह्ी 
निशि शेन में प्यारी । जाको लसै तन चम्पक सो दशनावलि कुन्द- 
कली छुबिधारी ॥ लोचन लाल गुलाल के रंग करे निज रैनि जगाय 
बिहार | निन्दतह अराध्ेन्दन की छृत्रि पीतपराग भरे भर भारी || २४६॥ 
'मरात़् अक्षर २६ गुरु १२ लघु -२४ ॥ 
.०कत कहियत दुख देन फा, राच राचेबचन अलीक | 
सब कहाब रहा लख, लाल महाउर लाक ३४७ 
यह नायिका प्रोढ़ा अधीरा खण्डिता नायिका को बचन नायक सों॥| 
सवैया || आज, मयाकर मेरे पधारे लसी छुबि रनाबेहार बिहारे। क्‍यों 
हैये दुखदैन को बैन बनाय-बनाय सनेहहि हारे || घमत लोचन 
नींद्रभरे उघरे उरमें नल चिह्॒ तिद्दारे । और कहाब रहो सब लाज 
लिलार महाउर लीक,निहारे ॥ ३४७ ॥ 
मराल अक्षर ३४. गुरु १४ लघु २० ॥| 
वि 


०पट सों पांछि परी करो, खरी भयानक बेख। 
नागन हे लागा हगन, नागबेल रस रख ३४५८ 
यह नायिका ओऔढ़ा अधीरा खण्डिता नायिका को बचन नायक 
सो ॥ संवेया ॥ आज मयाकर मेरे पधारे खुली बड़भागिनि की सघरी 
है | प्रीतम ये पठ सों रसपोद्धि परी करो मोमति हेर हरी है॥ लागत 
हैं मम्र नेन को आहि सुभामिनिसी मै भूरि भरी है । केलिसमै अहि- 
बेलि के रंग की-रेख निमेषनिषै उघरी है ॥ ३४८ || 
मदकल अर ३५ गुरु १३ लघु २२॥ 
दो० जिहि भाभिनि भूषण रच्यो, चरणमहाउर भाल । 
उहीं मनों अंखियां रैगीं, ओठनके रँग ज्ाल३ ४६ 


१३० बिहारीसतसई सठीक । 


ह नायिका ग्रौढ़ा अधीरा खण्डिता नायिका को बचन ' नायक 
सो || सवैया || वाही के नैन कों काजर ओठपे नीको लग्यो जाने 
पोंडिके खोऊ । वाह्यी के पाये फो जावक रंग लिलार महाड्ाब दंत है 
सोऊ॥ ऐसो वनाय #गार करयो जिहिहे वह बाल बिचव्छुन कॉऊ। 
जानहूँ लाल रँगी उनहीं आँखियाँ अधरान के रंग में दोऊ ॥ ३४६ ॥ 

मदकल अक्षर २५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
दो० पलन पीक अंजन अधर, धरे महाउर भाल। 
आज मिले सुमली करी, भले बने हो हाल३४५० 
यह नायिका ग्रोढ़ा अधीरा खण्डिता नायिकाकों बचन नायकसों॥ 
संवैया | आज बनेहों भले नैंदलाल भमये सब बानिक सोहतमभारी | 
मण्डनु आंखिन पीक लगी अरु लीक लगी कछु ओठनकारी ।| बाई 
तो बांह तिलोछ रही यह दाहनी वांह सिहात तिद्दारी | बैठी खगेखगि 
लाग उठी यह कैसी बिराजत' बीरन सारी ॥ ३५० ॥ 
चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६॥ 
दो० वाही की चित चटपटी, घरत अटपटे पाय। 


;। 


लपट बुक्ावत बिरह की, कपटभरेऊ आय ३५१. 


प्रौढ्ा धीरा नायिका को वचन नायक सों || कवित्त || अनत बसे 
को होती विलगु न मानत हों सब रसबस कीयो चाहे बहुनायकै | 
ताफे भागे जागे जाके संग निशिजांगे मेरे धोर भये आये हित हियकां 
जैनायके | जानियतु वाहिकी लागींढे चितचटठपटी अटपटे चरण परत 
उगलायफे | लपठ वुकावतही बिरह हुताशनकी कप्ट भरेऊ प्राणप्यारे 
तुम आयके ॥ ३५१॥ 
मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघ॒ २० ॥ 


दो ० गहाके गांस ओरें गहे, रहे अधकहे बेन । 


बिहारीसतसई सटीक | १३३१ 


देखि खिसोहें पिय नयन, किये रिसोहें नेन ३५२ 
_ , यह नायिका खश्डिता-नायक सुरतके चिहद दुंरायकै याके आये यह 
बात करन लावत रातमें नायक के नेत्र देखि तेह न जानी सो बात 
छोड़े कोपके गांस गहे सखी को बचन सखीसों || संवैया | आदवत 
प्राणपतीहि बिलोकि सुधासम नेह की डीठसों हेरे | धायके आगे है 
आयलये हियम उम्रगे सुखपुंज घनेरे || आधेसे बैन कहै ई रहै सखगांत 
'भरे उरकोप करेरे | .कान्हके नैन खिसात बिलोकि रिसाइकै प्यारी तिद्दी 
दग फेरे ॥ ३५२ ॥ 

। मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघु २० ॥ ु 
दा० पावक सा नेनन रग्यो, ज़ावक लग्यो ज साल । 


- मकर जाहुगे पत्चक में, सकर बलाका लाल ३५३ 
यह नायिका प्रौढ़ा अधीरा -खंणिडता नायिका को बचन नायक 

सा ॥ कार्षेत ॥ मेन छोब रैनके उनींदे नेन मूंदेआवै नींदके अरस 

इन्दोबरन दरत हो | पियरों बदन भयो हियरो छुबत मोहिं सियरों करत 

ज्यों ज्यो नियरों करत हो ॥ आलम सुप्यारी जिय ऐसेके पठाये पिय 

ताके उठि ददिनप्रति पायन परत हो। कच मुकराग्रे मघकरकीसी माल 

लाल मुकरबिलोकों कत मुकरे करत हो || ३५३ ॥ । 

९? ' बारन अक्षर ३८ गुरु .९० लघ्ब २८ ॥ ह 

ढ० तह तरर त्यार कार, कत कार यह हम लोल । 


लाक' नहां यह पाक को, श्रुत् मन भलक कपाल ३ ५४ 
यद्द नायक सापराध जाने नायिका नेत्र चंचल करतहै सो नाथिका 
सखी नायिका के चित्तको श्रम निवारण करत है सखीकों वचननायि- 
' कासों नाथेका सखीसों कहे तो भूतसुरतगुप्ता परकीया होय ॥ कृवित्त ॥ 
आज लाखे पति कहू औरे भांति तेरी गति आननगै उमँग हल ॥ 


प्र 
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३७... 


ललकति हैः । भृकुटी कुटिल अति तेहसों तनोनी भई नैमन में रिसफी 
तरंग छुलकति है ॥ फहै कबि कृष्ण यह धोखोहि इद्ांतों करिं पीकल्ीक 
जानतूजवोल वलकति है । ललित कपोल पर नीक्ेके बिलोकि श्रुि 
भूषणकी मनकी झलक झलकति है ॥ ३४५७४ ॥ 
नर अक्षर ३३ गुरु १४ लघु १८॥ 
दो० आये आप भत्री करी, भेटन मान मरोर। 
दूर करो येह देखि हे, छला छिगूनी छोर ३५४ 

यह खण्डिता नायिका की सखी नायक सों कहति है | सवैया ॥ 
आप कृपा कर आये भली करी आजको वानिक मो मन मोह | देखतत 
रावरी मोहनी मूरति मानमरोर धरे उर कोहे ॥ काहू छुबीलीको छोटो- 
छुला यह छोर छिगूनी के छाजत छोहे । देखि- र्सायगी दूर करों कछू 
जानत ही अनआय लसो है ॥ ३५५ ॥ 

नर अचछर ३३ गुरु १५ लघु १८ ॥ ु 

दो० लालन लहि पाये दुरे, चोरी सॉह करे न। 

शीश चढ़े पनिहां*प्रकट, कहें पुकारे नेन ३४६ 

यह नायिका प्रोढ़ा धीरा खण्डिता नायिका को बचन नायक सो ॥!' 
संवेया ॥ आये उर्नीदे जँभात तक कछु भेद न जान्यों हियेकी में 
भोरी | वाकुचकुंकुमके लगे चिह्न मिलाय हिंये मसफे जिहि गोरी ॥ 
लाल लही अबतो सब बात दुरे नहीं सोंह फरो किन होरी |. शीश: 
चढ़े पनिद्मां दोऊ नेन पुकार कहेँ रतिरंग की चोरी | ३५.६. ॥ 
मत यह 0 जज १॥ शक 
द० तुरत सुरत कस दुरत, मुरत बन ज्ारे नोठि। 

डॉड़ी दे गुन राबरे, कहे कनोड़ी दीठि ३५४७ 


$ पाठान्तर--/बनिही? |. 


कीीकीलिकिनननन सन नल नल 





बिद्ारासतसई संठीक । १३३ 


, “ यद्द नायिका प्रौढ़ा अधीरा खण्डितो सखी को बचन सखी सो ॥ 
कबित्त ॥ चिह्न अंग अंग के दुराये चतुराईकै पै आरस गमन गात 
दुरढद्दनात है | प्रेम सुधा पान' के इलासतें मुदित मन मैन मखसने ऐन 
बैन तुतरात है ॥ तुरत सुरत कद्दौ कैसेकेः दुरतलाल नीठिजरि मरत 
नयन जलजात है। कृष्णप्राणप्यारे यह डोड़ी दे कनौड़ी दीठि प्रकट 
करत रात रतिवार। बात है ॥ ३५७ ॥ 

पयोधर अक्षर ३.६ गुरु १९ लघु २४॥ 


दा० मरकत भाजन सालल्षगत, इन्दु कला के बेख। 


भीन मेगा में कलमले, श्याम गात नख रेख ३४८ 
यह नायिका खण्डिता नायिकाफो बचन नायक सों ॥ सबवैया ॥ 
'नाह की छाती में देख नखच्छुद नारि नवोढ़ा कह्मो पुन ऐसें । सुन्दर 
बागे की चोली में मेलिके ल्यायेहों चन्दकल्ा धरि कैसें॥ खेलिबेकों 
हमहें यह देहज यों कहिके हरि दौर हरेसें | लाय लई उर सों हँसिफे 


गसि दोऊ रहे कांस राखेये जस ॥ ३४८ ॥ 
करभ अक्षर ३९ गुरु १६ लघु १६ ॥ 
दो० नख रेखा सोहत नई, अलसोहें सब गात । 
सोहें होत न नेन ये, तुम सोहें कत खात ३५६ 
यह्द नायिका प्रौढ़ा अधीरा' खण्डिता नायिकाकों बचन नायक सों ॥ 
संबैया ॥| दरि जानिपरी इमहूँ पै मया पगधारे इते रतिकेलि किये | तम 
तौ सबके सुखदायक हो सबह्ी को बने सुखपुंज दिये ॥ मुकरौ जिन 
वे प्रकटें लखिये ज़ लगी ठटकी नखरेख हिये | ब्गसोंह न होत सको- 
चनु ते अब काहे को सोंह् इती करिये ॥ ३५< ॥ 
बारन अक्षर २६ गुरु ९० लघु २६ ॥ 


दर ० तरुन कोकनद घरुन बर, भये झअरुन निशि जागे। . 


१३४ बिहारीसतसई सटीक । 


वाही के अनुराग दग, रहे मनो अनुरागि ३६० 

यह नाथिका प्रौढ़ा अधीरा खण्डिता नायिका को बचन नायकसों ॥ 

कवित्त | कृष्ण प्राणप्पारे ग्रात प्रीति के पधारे मेरे देखे मैन मूरति 

बिरह गयो भागिके | मरगजे बागे रस पागे लटपटी पागे आसर मगन 

अंग रहे अंकलागिकै ॥ राषरे लसत अतिलोचन ललित भए 'कोकनद 

अरुन बरुतव निशि जागिके | मेरे जान प्राणपति वाही आखणप्पारी के 
परम अनुराग में रहे हैं अनुरागिके ॥ २६०॥ 


मराल अक्षर ३४ गरु १४ लघ २० 
वा 


[० सोहत संग समान सौ, यहे कहें सब लोग । 
पान पीक ओठन बने, काजर नेनन योंग ३६ १ 


यह नायिका ग्रौढ़ा खण्डिता नायिकाको बचन' नायक सो ॥ 
सवैया ॥ ग्रन्थन ते यह वात प्रमाण है यों चलिआयो मतो सबहीको.। 
जैंसेफो तैसोई योग जुरै तब होत महासुखदायक .जीको || जो बिपरीत 
का 8 बज 


विलोकिये संग कुढंगत ही रँग लागत फीको । पावकी पीक बने पियः 
आओोठन आंखिनही लगे फाजर नीको |, ३६१ ॥ मु 


मंदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२॥ 
दो० प्राशपिया हिय में बसी, नख रेखा शुशि साल । 
भलोदिखायो आन यह, हरिहर रूप रसाल ३६:५२ 


यह ओआढ़ा अबीरा खाण्डिता नायेका को बचन नायक सो ॥ 
सबैया ॥ प्रण ग्रेम सो प्राशपियारि बसाय हिंये हियरों हुलसायों | 
भाल नई नखरेंख बिराजत सोय मर्यक लसे छुविछायो || लोचन राग 
रजोगण राजत प्रमत नेन तमोगुण पायो। पीतम प्रातही आनि यदहे 
जु भलो हरि को घर रूप दिखायो ॥ २६२ ॥ 


बिहरीसतसई-सेटीक | १३५ 


. » चल अक्षर २७ गुरु ११ लघु २६॥ 
दो० यहाँ न चालि बलि रावरी, चतुराई की चाल। 
सनख हियेखिन खिन नटत, अनख बढ़ावत लाल ३ ६३ 


यह नायिका ग्रोढ़ी] अधीरा खण्डिता नायिका को बचन नायक 
सों॥ संवैया | यहां न चले कछू रावरी लाल चलावत जे चतराई 
की चाल । छाती नंखच्छुद पीक सुगा् धरे अतिरंग महाउर भात्र || 
खात इत पर साह गुपात्रा हिय उमंगावत क्‍या रसजाल | भाग बडे' उाह्ठ 
भागेनी माल हिंये उ्मेंगी जिद भेठत माल ॥ ३६३१॥ 


नर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४॥ 
दो० वेसीये जानी पराति, म/ँगा ऊजरे मांह। 
सगनेना लपटत जु यह, बनी उपटी बांह ३६४ 


/ यह नायिका प्रोढ़ा अधीरा खण्डिता नायिका को बचन नायकके 

विद्यमान सखीहू सो कहे ॥ कबित्त | काहेको करत चतराई के चार 

लाल शोचभरी सूरत प्रकट पेखियतुहै। सौहे जिन करौ नैन नेक सोहनी 

सी शोभा अतिही बिराज अंग अंग लेखियत है | कृष्ण प्राण॒प्यारे कच 

म की छायरही छाती पै उघरि यह अवरेखियतु है | मृगनैनी लप- 
 आ 


टति ऊपटीखयें पै बैनी ऊजरे मँगा मे अरंटेपी पैजयतु है ॥ ३६४ ॥| 


मराल अक्षर ३.४ गुरु १४ लघु २०,॥ 
द० नकरुन डरु सब जग कहत, कत बेकाज लजात। 
' सोहें कीजे नेन जो, सांची सोहें खात ३६४ 
चद्द नायिका प्राद्या अधारा खांण्डता नायका फो बचन भायकसा ॥ 


सबैया || मोहिंतो लागत नीके महा तुम आये प्रभात प्रभातर सोहे । 
जो कंरिये तो हिये डरिये बिन काये किते डरिये डरसोहै ॥ क्यो विन 


१३६ विहारीसतसई सटीक ॥ 


के 


काज सँकोच भरौ उर काहे को कीजत नैन लजोहेँ | जो तुम सांची 
ये सोंह करो इरि तो इत क्‍यों न॒ करो मुखसोहें ॥ ३६५ ॥ 
मराल शअ्रक्षर ३२४ गुरु १४ लघु २० ॥ 
दो० रहोचकित चहुँघा चिते, चित मेरो मति भूलि। 
सूर उदय आये दगन, रही सांक सी फूलि३६६ 
यह नाथिका ग्रौढ़ा अधीरा खण्डिता नायिकाकों बचन सखी से 
होय नायक सों होय ॥ सवैया || देखत रावरी मोहन मूरति मोड 
सै सुधि भूलि रही है । आज महाछुबि छाजत भोर, निकाई से 
अनुकूल रही है| चादिरह्यो चहुँघा चाकेसों चित आचरजै मति डूलि 
रहीहै। आये हो सूरउदोत भये विविनिनन सांकसी फूलि रहीहै॥३६६॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ । 
दो० कत बेकाज चलाइयत, चतुराईं की चात्त । 
कहे देत ये रावरे, सब गुन बिन गुन माल ३६७ 
यह नायिका प्रोढ़ा अधीरा खण्डिता नायिका को -बचन ' नायक 
सो ॥ संवेया || सौतिके धाम विराम के आपु प्रभात इते पगधारत ही 
जब । मैन छुकी छवि ऐन दिखाय अनन्द हिये उपजावत हो तब ॥| क्यों 
विनकाज चलावत हो चतुराइ की चाल लला हमसों अब | माल बिना 
गुनको उरपे उपठी गुन राबरे देत कहे सब ॥ ३६७ ॥ 
नर अक्षर ३३ गुरु १४६ लघु १८ ॥ ु 
दो० हुरे न धरे धांघो* दिये, ये रावरी कुचाल। . 
विषसी लागत हे बुरी, हँसी खिसी सी लाल ३६८ 
यह नाविफ़ा प्रौढ़ा अघीरा खण्डिता नायिका को वचन नायक सो ॥ 


संबेया || जानतहो द्वियके हितसों उनहीं के. बसे सुखसों त्रिशिनासी । 


# पाठास्तर--दुरे निधरकी था! | 


बिहारीसतसई सटीक। १३२७' 


भोर किंहु भ्रमभालि के लाल-पर्धारे इसे कुछ कीनी कृप्ासी |. ढीव्यों 
दियो क्रहो कैसे दर इहओरहीते जु कुचाल प्रक़ासी | लागत ब्रीसबिसे 


जिंषसाी सुखिसापन के मुख आवत होंसी ॥ ३६८ ॥| 
मराल अक्षर ३७ गुरु ११,लघ २६ ॥॥ 


० गड़े बड़े छाबे छाकु छकि, छिगनी छोर छुटे न । 


रह सुरुग रग राग उहां, नहदी महदा नेन ३६६ 

यह मह॒दी को बन है अरु जो नायिका को बचनःनायकस्तों होय 

तो खण्डिता होय जो नायिका को,बच्चन सखी सों होय तो गणकथन || 

संवैया ॥ वाकी छुबीली छिगूनी के छोरपै ये रुचपंज नयेई नये हैं । 

तापर चारुलसे नुहदी महदी दल बिदुंम जीत लये'हैं || ताकी महाद्भनि 

के मदद्भाकि छुटे न अजों गड़ ऐसे गये है | ये बिबि लोचन वाई के 
रंग्म राचक मानो सुरंग भये है ॥ ३६२ ॥ 

मदकल अक्षर ३५ गुरु १३६ लघु-२२ ॥ 


० कत सकुचत निधरक फिरो, रतिमो खोरि तम्हे न। 


कहा करा जा जानये, लगे लगाहे नन ३७० 
यह्द नायिका ग्रौढ़ा अधीरा, खण्डिता नायिकाको बचन ज्ञायक सों || 
बित्त ॥ कृष्ण ग्राणप्यारे आज प्रीतिक पधारे होते तन मन वारौ वहु 

इलासे बधाइये । नेक निरखन लगे जाहि जो लगेह्ै नेन  ताको तम 
कहाकरों श्रीव न नवाइये ॥ कैसे राख्यों जात मोरि मनु बेँध्यो प्रेमडोरि 
तुम तन छोरि कहो रंच को न पाइयें। काहे को सकुच फीजे रुचै तिते 
सुखदीजै अलिह्लै निशंक रस लीजे जहां पाइये ॥ ३ ७० | 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४७॥ 
दो ० अनत बसे निशि की रिसनु, उर बर रही विशेशि। 
तऊ लाज़ आईं -भुकत, खरे लजोहें देखि ३७९ 


१३८ बिहारीसतसई सटीक । 


यह नायिका श्रौद़्ा अधीरा सखी को बचन सखी सो ॥ सबैया ॥ 
राति कहीं अनते वित३ मनमोहन के।लि कला सुख सौहे | ताते हिये अतिदी 
रिस छ्ाय रही अनखाय चढ़ायकै भौहें || भोरह्दी आवत देखि जऊ, 
कहिवे के भर मुकबैठ रुखौहेँ | आई तऊ अतिलाज हिये निरखे जब 
लाल खरेई लजोहेँ || ३७१ ॥ ु 
नर अक्षर १३ गुरु १५ लघु १८॥ 


दो० बिलखी लखे खरी खरी, भरी अनख बेराग । 
सगनेनी सेनन भजे, लखि बेनी के दाग ३७२ 
नायिका अन्यसंभोगदुःखिता सखीको वचन सखीसों ॥ सबैया ॥ 
साजि #ँगार हुलासकै आई बिलोकि रही चकि दूरते कक्कृदि | सौतिकी 
चीकन चोटीको दाग लग्यों ठठफौ पतिकै परयज्कहि || ठाढ़ी जकीसी 
फपोल धर कर रोषभरी शूकुटी करे बह्कहि | शोचसनी बिलख मृग- 
लोचाने लेत उसास न आवत अड्लहि ॥ ३७२ ॥ 


चल अक्षर ३७ गुर ११ लघ॒ २६ ॥ 
दो० नई बिरह बढ़ती व्यथा, खरी बिकल जिय बाल। 


बिजखी देखि परयोसिन्यो, हरषि हँसी तिहि काल ३७३ 

यह नायिका अन्यसंभोगदु:खिता एकतो नायक यासों हित नाहीं 
करत ताते 'बिकल है दूसरी परोंसिन देखी ताही समय तब खरी 
विज्षखी अरु नायक याके परोससों रहत है सो वह यह बिलखी देखि 
अतिग्रसन मई || संवया ॥ वालम को हित आन बधूसों रहे न कहूं घर: 
एक घरी है. | ता दुख वाल महा जिय व्याकुल कामखरी कुलकान परी 
हैं॥ बाड़ी व्यथा आति डाढ़ीसी टोलाति गाढ़ी बियोगकी गाढ़ परी है । 
स्यों गृगनेनी परोसको देखि खरी त्रिलखी लाख मोद भरी हैं || ३७३॥ 


विह्यरीसतसई सटीक |. १३८ 


त्रिकल अक्चर ३६ गुरु € लघु ३०॥ 

विद प [0 [4 ३ ० | 0 के केक इक ध्वज 
दा० रहा पकार पाटा सरास, भर भाहाचत नेन । 
! [4 ५. | 4 ३4 पक कर 
लाख सपन तय आन राते, जगतहु लगते हिये न ३ ७४७ 

यह नायिकाने स्वप्त मे नायक अन्यासक्त देख्यो तब जागतहू मान 
नाहीं छोड़त अन्यसंभोगदु:ःखिता सखी को बचन सखीसों | सवैया ॥ 
दंपति केलि कल्लोलपंग उर लागे रमोय गये पलिकाहीं | ऐसे में प्यारी 
'लख्यों ,सपनो हरि आन, बधूसों किये गलबाहीं || पाटीसों, लागिरही 
मृगनैनी भरी रिस, नेनन भोहन माहीं | चौंकि यहै चित, पागी महा 
तिय जागी निशा हिय लागत नाहीं ॥ ३७४ ॥ 


' बारन अक्षर शैे८ गुरु १० लघु २८ ॥ 
दो० छला परोलिन हाथ ते, छल करि लियो पिछान-। 


पियहि दिखायो लखिबिलखि,रिससकुचीम॒सकान ३७४ 
यह नायिका अन्यसंभोगदुःखिता सखीको बचन सखीसों | सवैया || 


४६5७ / ७ 


पेखि परोसिनके कर प्यारी करी चतुराईके चारु कला है | मांगिलियो 
कछु ऊठमसो, बहुकै मनुद्वारि हलाऊमला है ॥| प्रीतमसों मुसकाय कही 
कबिक्ृष्ण कहें. रुख रोप रला है। नेक इते लाखिये मनमोहन आज 
भलो हम पायों छुला है ॥:३७५ ॥ , 

करभ अछृर ३२ गुरु १६ लघु १६॥ 


'दो० गद्यो अबोलो बोल प्यो, आपे पठे बसीठि। 
[ ९५ ₹ 


: दीठिचुराइ दुहुन की, लखि सकुचोंहीं डीठि ३७६ 
यह नायिका अन्यसंमेगदु:खिता सखीकों बचन सखीसो ॥ सबैया || 


आपनी प्यारी अलीको पठे पिय प्यारे को आपही वोलि पढठायो । 
३ ही. छा 


आगे है आय लियो हितसों हियरो हलस्पो नियरो जब आयो || येवे 
में कृष्ण दुहन की दीठि लजोंहीं लखी उरते हतचायो | बोलैकी 


१४० विह।रीसतसई स्ौक । 


भारी मलोलो भरबों जिय कासों कहे अपनो डहकायो ॥ ३७६॥ 
बारन अक्षर ३८ गुरु १० लघु २८॥ 


५०. ह] 


रंग महावरं सोति पग, निरखि रही अनखाय । 


पिय अँगरिन ली ली लखे, उठी खरी लगिलाय ३७७ 
यह नायिका अन्यसंभोगदुःखिंता सखीकों बचन सखीसों || संवैया॥ 

पेखिं सुरंग महावर सौतिके पांयन बाल रही अनखानी | याही बिलोकि 

विकायगो मोहन बात यहै अपने उर आनी ॥ येते में प्रीतमकी आँगु- 

रीन ललाई विलोकि खरी बिलंखानी | पावक बाल जगी उर्रमें मुर- 

मात महारिसि में अकुलानी ॥ ३७७ ॥ . 

पयोधर अक्षर ३६ गुरु १९ लघु २४ ॥ 


दो० बिथंरयो जावक सोति पग, निरख हँसी गहिगांसु। 
सलजहँसीहीं लखि लियो,आधी हँसी उसांसु ३७८ 
यह नायिका अन्यसंभोगदु/खिता सखीकी बचंन सखीसों | सवैया || 
वाल हँसी कछु गांत गंहे लाखिफैल्यो मह्मवर सौतिके पायनि। जानि यहै' 
अपने जियमें यद्द जानतिनाहीं <ँगारंके भायनि॥ येते में गेदभरी मुसकात 
लजोदीं विलोकनि देखि सुभायनि ।'आधी ये हांसी उसासभरी अक- 
लात खरी बिसरी चितचायाने ॥ ३७८ ॥ है 
चल अक्तुर ३७ गुरु ११ लघु २६॥ 
दो० हठ हितकर प्रीतम लियो, कियो जु सोत श्ूँगार। 


अपने कर मोतिन गद्यो, भयो हरा हर हार ३७६ 

यह नायिका अन्यसंभोगदु:खिता याकों हार नायकने लैके सौतको 
पहरायो सो नायिका सखी सो कह्ढै || सबैया || मांगि लियो हितके 
हृठि प्यार ने हारु सुचारु प्रभानसों पाग्यों | ताहि ले लालची लाल 
गययो काह सीतिके घाम तिड्टी अनराग्यो ॥ वाहीकी री ंगार कियो 


दो० स 


कि 


,बिद्वारासतसई सटीक | १४१ 


लाख याके हिये अनुखाहट जाग्यो,| आपने हाथ बनाय गद्यो मकतः 
को हरा हरहार सो लाग्यो || ३७६ || । 
नर अछर ३४९ गुरु १५ लघ श्ष् || 


दा० प्यारा शार सुहाग की, इन बनही।पंयनह | 


उनदेही अखियां कके, के अलसोंहीं देह ३८० 

यह नायिका सौति को आलस 'बल देखि अरु रसमसी आंखि 
देखि सखी सों काकध्वनि करि कहत है अन्यसंभोगदु:खिता होय जोई 
सखी नायकर्सों कहै तौ याकी रिस को निवारण होय ॥ संवैया ॥ 
सकरि आँखे उनींदी करी अधऊतर सों मुख वोल उचालो | बारही- 
'बार अभायके योहीं खरों तन आरसके ढर ढारबों ॥ झठी जतावत है 
सुखसेन जगी,यह यामिनि याम निवारबो। देखि तौ प्रीतमकी, बिन 
'मीति सुहाग को, शोर कितो ग्रह पारृधों || ३८० ॥| 


मराल अक्षर ३४ गुरु १७ लघु २० ॥ 
कप [0० 


।० सखि सोहत गोपाल के, उर गझ्जन की माल | 


बाहर लसत मना पये, दावानल की ज्वान्न ३८१ 

यह नायेंका औढ़ा अधीरा खण्डिता नायेका को बचन सखी सों ॥ 

सवेया ॥ भाग बड़ी निरख्यों यह बानकु आजुक्नी हौ बलिजाऊं घरी 

की | ऐनप्रभा लाखे लागत है कछ मोहिं तो मैनकी मरते फीकी ॥ 

देखरी मोहन के उर भावती माल बिराजत गुंजकी नीकी। पीवहुती 
प्रकटी सुतो धाहिर ज्वाल मनों बड़वानलही की ॥ ३८१॥ 

, चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 
दो ० मुंह मिठास हग चिकनई, भेंहें सरल सभाय । 


तऊखरुआदर खरा, खन।|खनाहेयो सकाय श्र 
यह नायिका सादरा धीरा प्रौढ़्ा नायिकाको बचन नायिका सो ॥ 


१७२ बिहारीसतसह सटीक | 


कवित्त || बदन कमलते अधिक हिंतसाने बैन मधुरे कढ़त अंमी 
जिनमें चुचातु है | श्रकुटी बुभायह्ी सरल लखियत कहूं रोष की न 
रंच लवलेश दरशातु है || नेहकी निशानी रससानी चितवाने त्यों हीं 
कैसेहू न मोपै यह भेद लक्यो जातु है । ज्यों ज्यों अतिखरों आपु आदर 
करत प्यारी त्यों त्यों मेरो द्षियो खरो खरोई सकातु है ॥ ३१८२ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो० खरे अदब हठलाहठी, उर उपजावति त्रासु । 
दुसह शुंक बिष की करे, जेसे सोंठ मिठासु ३८३ 
यह नाविका सादरातिधीरा प्रौढ़ा नायिका को बचन सखी सो ॥ 
संवैया ॥ गांस गह्मो उर में जितनो कछु मैं तो न चूक इतीक करी है। 


ही 
बे 


वानसजी इठलाहठकी .अब काहेंसों धों नहिं. जानिपरी है ॥ त्रास 
हिंये उपजाव खरो अति आदर सों अभिमानभरी है ।. सोंठ 'चबात ज्यो 
मीठी लगे सब कोऊ कहे बिपही की डरी है ॥ ३१८३ ॥ 


चल अक्षर २७ गुरु ११ लघु २६॥ 
बिक ३ है, है ३ 
दो० नहिंनचाय चितवत हृगन, नहिं बोलत मुसकाय। 
बगल. ३ आल जे हा 40. 
जया ज्या रुख रुखा कर, त्या र्यायवत।चकनाय ३८४ 
यह नायिका प्रौढ़ा धीरा अकृतगुप्ता नायिकाकों बचन नायकसों ॥कबित॥॥ 
जोरत न लोचन नचाई नेहचाई भेरे मुरि मुसकान कौन भाव दरशात 
हैं| वोलत न कह्ठ मनमोहन मधुर बैन मोर जिन शूकुटी मरोरत न 
गात है ॥ कहे कविकृष्ण वाकी गरवीली वानि कछू सहज बशीकरको 
मन्त्र जान्यो जात है। ज्योंहीं ज्यों रहत प्यारी राधा रूखे रुख करे 
त्योंद्दी त्यों खरोई खरो चित चिकनातु है || ३८४ ॥ 


तप 


परयाधर झक्तुर ३६ गुर १२ लघु २४ ॥ 
बिक ३ कण, 


दो० जो तिय तुम जिय सावती, राखी हिये बसाय । 


गम 


विद्वारासतसई सटीक |, १४३ 


सोहिं भुकावत हगन हे, वहई उफरकाति आय ३८५ 
_ह सान अमर नायककी' श्रांखिन में अपनो- प्रतिबिम्ब देखि अरु 
स्री जानि नायिका कहते है ॥ संवैया ॥ नेक मनेकरों पॉँय परों हरि 
काहे सों मोसों रिसावति है | राज करो नित याहि लिये रहौ यामें 
कहद्दा कददनावत है || जो तुम राखी बसाय हिये पियप्यारी तिहारी कह्ावर्ति 
है| क्ांकत रावरी आंखिन आन वे तिय मोदिं मुकावति है ॥३८५॥ 
“नर अक्षर ३३ गुरु १५ लघु १८ ॥ 
दो० चिरजीवों जोरी जुरै, क्यों न सनेह गंभीर । 
को घटि है इंषभानुजा, वे हलघर के बीर १८ ्‌ 
यह, परस्पर मान सखीको बचन सखीसो | कबित्त ॥ अनगने ओऔठ 
पाय राषर्‌ गने न जाहि वेऊ आहि तमकि करैया अतिमानकी | तुम 
जोई सोई कहो वेऊ जाय सोई छुनें तुम जीभपातरे बे पातरी है कानकी ॥ 
कैसो कैसो राय कांहि बरजों मनाऊं काहि आपने सयान कोधों सुनत 
सयानको. | वेऊ बड़वानलकी है है सोई अहै बीच तुम बासुदेव वे हैं 
बेटी ब्रृषभानकी ॥| ३ ८६ |॥ पा 
_, मरकठ अक्षर १ गुरु ७ लघु २४॥' 
दो ० दोऊ अधिकाई भरे, एके गों गहराय। 
कौन मनावे को मने; माने मत ठहराय ३८७ 
यह परस्पर मान है दोऊ अधिकाई भरे सो नायिका मानवत्ी नायक 
रूप मानी अथत्रा नायिका को मान देडिबे की गौ है सखीको बचन 
सखीसो अरु दोऊ अन्यासक्त होहिं यह कह्दिबो संभव है || संवैया || 
आज चली रसही रसमें कछु बात दुहंननो क्यो कहि आवै | ले 
अपनो अपनी रिसमे अरुकायो हियो अब को सुरकावै ॥ दोऊ खरे 


१४४ बिह्ारीसतसई सर्टीक ॥ 


हि 


अधिकाई भरे गहे एकही गो कोउ भेद न पावै । कोन मंनावै मने 
कहिको मनमानो दुह्नकों मानहीं भावै ॥,३८७ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १९ लघु २४ ॥ | 
दो० मान करत बरजत नहीं, उन्नटि दिवावति सोह। 
करी रिलोंहीं जाहिगी, सहज हँसोंही भोंह १८८ 
यह मान ढढ़ावत है सो मान छुड़ायबों प्रयोजन हैं सखीको बचन 
नायिका सों | संवैया ॥ रूखो करयो रुख मेन” चढ़ाय कै बैन कहें 
मुखते अनखोहेँ । मान करबो सुभली करी हों न मनेकरों और दिवा- 
वरति सौहै ॥ मोहूसों चुके न ऊतर देत सु देखोगी मोहनको मुख जोहै। 
होयगी सौहै रिसोंहे रि लाल सुसहजही तेरी हँसोही ये भौहे ॥३८८॥ 
पयोधर अंक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४७॥ . “ 
दो० रस केसे रुख शुशिमुखी, हँसिहँासि बोलत बेन 
गृढ़ सान सन क्‍यों दुरे, भये बूढ़ रंग नेन ३८६ 
यह नायिका अधीरा को मानहै सो सखी नायककी नायिका सों 
कहत है ॥ संबैया || ऊपरको रस कोसों करयो रुखभाव किये हितके- 
सरसाते । सूधे चिते हँस वोलत बैन कड़े मुख मीठे सुभाव सुधातें ॥ 
नेहके चिह्न जनाय संत विधि श्वास दवायके तेहके तातें | मान हियेकों 
हुरे केहदि क्‍यों जु मेंजीठ के रंगमये दग रातें॥ ३८८ || 
मराल अक्षर ३४ गुर १४ लघु २० || 
दो० चितवन रूखे दगन की, हॉसी बिन मुखकानि। 
मान जनायो मानिनी, जानि लियो पिय जानि३ ६० 
यह नाग्रिका मानवत्ती पें मानके लक्षण कुछ प्रकट वरे नहीं पै ग्र- 
बीण नायक ने जानी सखी को बचन सखीसों नायिकाहसो होय ॥) 
कर्ित ॥ बसेही चितीन जसे आगे चितयतही यै नह चिक्रनाई को न 


बिहारीसतसई सटीक | १४५ 


दगन निशानी है। मधुरबचन त्योह्टीं बोलत बिहँसि पे सरस . मस- 
कानका न बान पहिंचानी है॥ ऐसी भाँति भामिनी जनाई, मृठमान रीति 
जानि मन प्यारे बेष देखतही जानी है | साध कै रुखाई रिस ठानी तैं 
सयानी सो प्रबीनन की डीठ तें रहत कैसे छानी है ॥ ३६० ॥ ;- 


मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघ २२ ॥ 
२२५९०३९५ चर 


दो० कपट सतर भेंहें करी, सख अनखाह बेन। 


सहज हसाह जाने क, साह करात न नेन ३६१ 

यह मान पारहास है नायिका प्रोढ़ा सखी को बचन सखी सो | 
कबित्त ॥ ग्रीत्तम की प्रीति की प्रतीति लखिबेको प्राणप्यारी कछ कीनों 
परिहास भूठो मान ठानि'। कहै कबिकृष्ण उर ऊपर रुखाई भरि बदन 
बिदोरि बेठि घरिके कपोल' पानि ॥ आपनी अलानहू सो जोरंत न 
रुख मुख बैन अनखाय कहिबे की ज्यों ज्यो गही बानि+ भ्रकंटी सतर 
कोनी कपटसो तानि ऐपे सोहे न करत इग सहज हँसोंद्वी जाने || श्दशो 

भदकल अचार ३५ गुरु १३ लघ २२ ॥ हु 
दो० मनु न मनावन को ' करे, देत रुठाय 'रुठाय। 


कातक लाग्या यापया, खजहू रवत जाय ३.६ २ 

यह नायिकाको मन देखिबो प्रयोजन है सो सखी सखीसों कहाति 

है ॥ सवंया ॥ रोपभरी ऑँखियानहूं की अवलोकनि मांक भरयों रस- 

भारी । याही तें मानई को रुख देखिब्रे की नैंदनन्द हिये रुचिघारी॥ 

हाति मनाह। प्रजा सबहाँ तबसे कार दंत रुसाय बिहारी । कोतक लाग्यो 
है। रस के खिजहू के रिकावत राधिका प्यारी || ३६२ || 


मरकट अक्षर ३ है गुरु १७ लघ १४ ॥॥ 
दा० भल पधार पाहुन, छ गड़हल की फल। 
ताहा दन-त ना [सव्या, मान फलह का मत्त ३६ डे 


१५६ बिहारीसतसई सटीक | 


कप 


यह नायिका परकीया उपपति को शिरह दुराईबे को पतिसी।मान 


कीनो सो सखी सखीसो कद्दति है जो सखी नायकसों कहे तो खण्डिता 
0 बज ५ च््जे 
होय | कबित्त || जाही रजनी के घर बसे आनधर बस जाने कौन 


कहा मन्त्र कैसे पढ़िनायों है । वाही रजनी ते अजो मिट्यों न अनैसो 
मान सखी पचिहारी काहू मरम न पायो है ॥ कहे कबिकृण्ण ऐसी रूठनों 
सुन्‍्यो न देख्यो जैसो उहि लरिहार उर में बढ़ायो है । पाहनै पधारे 
आे फूज् गुड़ददरको है कलह फो मूल वा बगर बगरायो हे ॥३२३॥ 
करम अक्षर ३२२ गुरु १६ लघु १६ ॥ 
दो० मोह सों बातन लगे, लगी जीभ जिह नाय। 
सोईं ले उर लाइये, लाल लागियत पाय ३६४ 
यह मध्यमा नाथ्रेका सो बातें करत जानि नायिक्रा सो आपक्त 
:होय नायक ते ताही फो नाम लीनों सो नायिका नायकसों कहते है ॥ 
क्रव्ित्त ॥| कैतो शाखों गोय होय प्रकट हियेकों भाव जासो रंगमगि मन 
रल्यो अनुरागिके | उघरो र॒प्तिक रप्त रीति का प्रबीन वार्की भले 
म्रुधि कीनी मोसों बातनहूं लागिके | क्षष्ण प्राणप्यारे पूरी प्रीतिको 
धरम यहै पायो अब मरम भरम गयो भागिके। प्रायँन परति हरि वाही 
उरलेपै जाह्ी रमनी को नाम रह्यो रसनामें पागिके || ३९० ॥ 
नर अक्षर ३३ गुरु १४ लघु १८ ॥ 
दो० विधि विधि कौन करे टरे, नहीं परेह पानु | 
है व ७ ७ ७ आर मकर कर 
चित किते ते ले घस्यो, इतों इते तनु मानु ३६५ 
यह मनायत्रो सखीकों वचन सखी सों || सबेया || खोयपरे मन- 
मोदनहूं बहु भांति हिये रसभाग्र भरे तौ।प्रीतिकी चोप चढ़ाय अलीन 
कही सममाय विने करि केती ॥ लोचन तेरें तऊ न चले अनखाय - 
नचै अतिरोप रचे ती | नेक चितै मृगनैन कितेते धरबों भरि मान इते 
तंन एना ॥ ३९५ ॥ 


हू, रे 


विहारीसेतसई सदीक | १४9७ 


मराल अक्षर ३४ , गुरु १४ लघु २० [7 
दो० अहें कहें न कहा क्यो, तोसों नन्‍्दकिशोर। 
बड़ बोली कित होत बलि, बड़े हगन के जोर ३६६ 
यह मनायबों संखी को बचन सखी सो || कबितत || सांची' कहि 
मोसों अहे कादेते कहत नाहिं तोसो कहाकद्यों मनमोहन कन्हाई सी । 
क्यों तू बड़ो बोल ऐसी बोलत गुमान भरथों एती रिसरास तें कहां तें 
गहि पाई री | कृष्ण आ्राणप्यारों अतिहितू कै मनावत है करि मनुद्दार 
बहुबात में बनाई री | मान कह्यो मेरो वलि उल्ट न करिं जोपै तैंही पाई 
बड़ी बड़ी आंख छाबि छाई री ॥ ३९६ ॥ 
बारन अक्षर ३८ गुरु १० लघु र८ ॥ 
दो० हँस हँसाय उर लाय उठि, कहि न रुखोहें बेन । 
जकित थकित छ्वे ताके रहे,तकित बिलोडे नेन ३६७ 
यह मानका परिहास नायक के विद्यमान सखी नायेंका सों कहति 
है जो नायक फो सुरतापराध दुरायबेको कहै तौहूं संभव है ॥ कत्रित्त ॥ 
मान कियो होहि तो मनावै प्यारों पांयगहि रासके यतनक्रों बिचार 
कहा कीजिये | रासिक रसाल तेरे लोचन विलोछे चाहि चक्रित हे 
रहो ऐसे नाइक न पीजिये ॥ ह्वाह्म तोहिं सौंहे अब सूधी करे भौंहे 
बैन कहि न रुखोहैँ लाल छाती लाय लीजिये । दँसिये दँसाइयेटी 
सुख सरसाइयेरी रस बरसाय दुख सौतिन को दीजिये ॥ ३२७ ॥ 
करम अक्षर ३२ गुरु १६ लघु १६ ॥ 
. दो० एरी यह तेरी दई, कयोंहूं प्रकृति न जाय। 
....नेह भरीईं राखिये, तू रूखीय लखाय ३६८ 
यह मनायवों सखी को बचन- सखी-सो || कबित्त ॥ कौन परी-प्र- 


ई 


ध् 





# पाठान्तर--“तिलोंछे” | 


/१्श्े८ 'बिहारीसव्सई सटीक । 


कृति छटयेह छुटे न क्योंहू ज्यों ज्यों फौज ऊनी त्यों त्यों दून पाखि- 
यत है। कृष्ण प्राणप्यारे की दुद्दाई तेरी गति देखे मेरी मांते शाचसो 
सनी विशेखियत हैं | यद्यपि सनेद्द भरे उर में बसाय प्यारे प्रीति सर- 
साय अनलेखें लेखियत है| तऊ तिय मौंहन मे बैनन में नेननमें तेरे 


(४ ० 


अग अगमे रुखाई देखियत है॥ ३<८ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
३ का कु जि 

दो० क्योंहू लह # बातन लगे, थाके भेद उपाय । 
हठु दृढ़ गढ़ ठावें सुचल्ि, लीजे सुरंग लगाथ ३६६ 
यह गुरुमानहै सखी नायकरसों कहतहै कि बाकी मान छुंठेगो चेलि 
सखी को वचन सखी सों | सबैया ॥ आज सज्यो दहृठको गढ़ प्यारी 
न देखत धीरज कौनफों दीजे । क्योंनहूं भांति लगे सहबातन भेद उपाय 
थके मत छीजै || लोचन दूत न क्योंहूं मिलें हरि मानिये मंतु बिलम्ब न 
कीजे। झापनहीं चलिये बल जानु सुरंग लगाय जो लीजै ते लीजै | ३९६९ ॥ 


मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघु २० ॥ 
व 


दो ० अनरसहू रस पाइयतु, रासेक रसीली पास। 
के 0५ पाप 4 श् | कप ९ (० 

जसे सांठे का काठेन, गांग्यों भरी सिठास ४०० 

यह मानवत्ती की शोभा सखी नायिकासों कहति है ॥ कबित्त | मा- 

निनी तिहारी मनमोहन निदारी कछू मोपैन कह्मो परत शोभाकों बिल्नास 

है | नासेका सिकोरि मोरि श्कुटी अनखिबैठी लोचनन मांक अरुणाई की 

भक्रास € ॥ रासक रसाल वा रसौलीकी बविलोके छवि अनरसह में 


ऐसे रसकी निवास है। कहे कविक्षष्ण जैसे सठे की सरस रीति 
गांखिद क्रठित भरी तऊ पै मिठास है || ४०० || 


क पाठान्तर--“हच” | 


'बिहारीसतसई सदीक .। १४२ 
मरकठ अक्षर ३४. गुरु,१६ लघु १८ | 
अप #५ आे चर > ; न शक 
दा० हम हारा के के हहा, पाइन पारत प्योरु। 
लेडु कहा अजहूं किये, तेह तरेरे त्योरु ४०१ 
.._ यह नायेका मानवती सेखीको बचन सखी सो ॥ कबित्त ॥ नेह 
नातो तोरि तिनुकालों तू तनगि बैठी तिमईके हठ ऐसे देखे सुने है 
कह | कतिन न छाई ब्रजबालकलुगा३ परि तोसीपै रिहाई न दुह्लाई देखी 
में कह || केता मनुह्ारे ठानी पॉयपरे दधिदानी सतमायमानी मखबानी 
आनो ई कहू | लागी काके मतरानी सांकहीतै सतरानी रैन्यों पति- 
रानी बतरानी तू न नेकहू || ४०१ ॥ 
भ्रमर अक्षर २७ गुरु २२ लघु ४॥ | 
दे ७२५७० रे (५ 5२७ 
० सह हू हेस्यो न तें, केतो खाई सोंह । 
७७० (#०५ ० 4 ७३९३ 
एहा कया बंठा किये, एाठ उबंठा * भाह ४०२ 
ह अति गुरुमान &ैं सखी को बचन नायक सों|| कबित्त ॥| 
मनुद्दारि करि हारबो नृन्दल्लाल ब्रजबनिता निहाल होत जाके 
नेन चाहे ते | हो तो तू सयानी पर कहा चितआनी ए्ते 
रिसके समाज बिनु काज अबगाहे ते ॥ सोह हेरबेको हम केती खाई 
सोंहे तऊ तेरों मन लाग्यो क्‍यों न रसके उमाहे ते । कियो कहा 


ह 


चाहति है सोही क्यो न कहे बालि ऐंठी ग्वैठी भौह करि बैठी अब 
5 प है 


काह ते | ०७०२ ॥ 
चल अक्षर २७ गुरु ११ लघ॒ २६ ॥ 


दो० निरदइ नेहु नयो निरखि, भयो जगत भैभीत | 
यह न कहू अबलीं सुना, मारे सारिये जु मीतु ४०३ 
बा पल 5 अली मलिक कि किम बन कलर पक ५५ कक ही 


क# पाठान्तर --४ एटी ग्वँंठी ” | 


2 


2 








| $ 


१५० 'विहारीसतसई सठीक | 


यह मान बिरह सखी को बचन नायक सों नायक के पक्षकी सखी 
है जो परकाया नायिका कहिये तो कहिये ॥ सवेया॥ ऐसी अधीन 
भयों मनमोहन तो जिन नक न अंग समाराहे । ताहि इतो तरसावत 
बावरी क्‍यों न करैं मिल कुंजविहारहि ॥ तरो नयो निरदे हित हेरि 
दुखो जगु होहि भरी भय भारहि | आजलौ ऐसी सुनी न कहूं गति आप 
मेरें अरु मीतकों माराहे ॥ ४०३ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १९ लघु २० ॥ 
कि ३ 0 ३ 
दो० हटठनु हठीली करे सके, यह पावस ऋतु पाय। 
| + ४ ७ नि य0- ३ # आर 
आंत गाठ जया घुदत त्यां, मान गाठ छाठजाथ ४०४ 
कवित्त ॥ दामिनी चपल गति सोऊ, श्यामघनही सो मिल्नि बिहरति 
अति शोभा सरसाति हैं | द्रमनसों लहलहीं लातिका लिपटरही सबहीके 
उ्रेर प्रीति रीति अधिकाति है ॥ कैसी ये हठीली कोऊ रूठनी न ठानि 
सके मदनमरूरिन सों छाती अकुलाति है | देखो रतिपावस के नेहकी 
निकाई माई आनिगांठि खूटे मानगांठि छूटि जाति है ॥ ४०४ ॥ 
परयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
५ ३२३७ बिक [400 
दो० सतर भोह रूखे बचन, करत कठिन मन नीठि। 
२३७ धरे हा. जज ही।. / आ२५७ 4७. (९९ हि 
कहा करा छव जात हार, हारे हसोंही दीठटि ४० ५ 
नायिका प्रोढ़ा उत्तमा सखी सिखावाति है कि तू मानकर याके नाय- 
ककी देखतही मान रहत नाही नायिकाको वचन सखी सो ॥ सवैया || 
तेरो फद्यो रखरूसनो ठानति हूं रुखरूखों के तानति मौंहें | नीठिकठोंर 
करे मनहूं मुखहूतें चलानति बैन रुखौहें || ताको कहा बसु मेरी श्रली 
लचे लालची जो अपनी तकि गौहेँ । कैसी करों मनमोहन को मख 
देखत लोचन होत इँसोंदँ ॥ ४०५ ॥ 


बिहारीसतसई सटीक । १५१ 
पयोधर अक्वर ३६ गुरु १२ लघु २७॥ : . 

दो० मिले दुहू के हम कमकि, रुकें न झीने चीर।। 

हलकी फोज हरोलंज्यों, परत गोल पर भीर ४ ० ६ 

. मानमोचन सखी को बचन सखी सो || सवैया ॥ बैठी अलीगन' 

में नवनागरि अचानक आयो तहां गि्घारी | लालकी डीठि बचायबे 

को मुख घृंघटशनोट किये न बिहारी ॥ नैनसों नैन उम्रगि मिले न रहे 

पठओट कितौ पचिह्ारी | रोक सके न हरौलकी फौज ज्यों गोल पे 
आनिपरे फरुमारी || 9०६ है 

ह . करम अक्षर ३२ गुरु १६ लघु १६॥ 
दो० मां ही को छोटे मान गो, देखत ही ब्रजराज । 


९. 


रही घरिक लॉमान सी, मान किये की लाज ४०७ 

मानमोचन सखी का बचन सखी सो ॥ सवेया ॥ बोलेही बोले हँसे 
ही हँस अरु सेन कहे कछुबात हिये की । अंकह्ट म़्रांक निशंकनि होत 
सुशंक हिये पिय पाय छियेकी ॥ केशवरायसों डीठि हिपाये | छेपैगी 
कहू नहिं ज्योति दियेक्री | मोहन के मिले मान छुव्यो पै छुटी न खिसी 
मनुमान [॥ ४०७ ॥ 


,..,.. *ऋए अक्षर रे३ गुरु १५ लघु १८॥ 
दो० चलो चलें छुट जायगो, हठि रावरे सकोच। 
खरे चढ़ाये हेतु अब, आये लोचन लोच ४०८ 
' यह मान छुटायबे को सखी को प्रयोजन नायकको लैजायबे को है 
संखी को बचन नायक सों ॥ सवैया ॥ जानैका काह्हि तिहारी पियारी 


कहा जिय जानि महा रिसठानी । फेती में बात बनाय मनाय करी मन- 
द्वार पै एक न मानी ॥.क्योंह के आज ढरें बगभेह कछक नई ज॒॒ हुती 


डरे 


श्पूरे विहारीसतसई सटीक | 


अतितानी | लाल चलो शवलोके तुम्हे छुटिजायगो मान अंबे हम 
जानी | ४०८ ॥ है 
मदकल शअ्रक्तर २५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 


० तुहू कहत हो आप हू, समुझत से सयोन। 
खि मोहन मन जो रहे, तो मन राखोमान ४०६ 
यह नायंक ग्रढ्ा सला कहात ह€ तू.मानकार सा नायिका सखा 
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सों कह्ृतिहै ॥ सबैया ॥ मान किये रमनी जिनके बश ग्रीतम होत मती 
यह तेरो । हौंहु यहे अपने चित आर्नाति जानतु हो करि स्यानु घनेरो ॥ 
तो करों मानरी मोहनको लाखेि जो सखी हाथ रहे मनु मेरो । रूसित्रो 
जीमे विचारतिह्लो पै कहा करो त्योर न होत तरेरो | 9०4 ॥ 
मराल अक्षर ३४ गुरु १४७ लघु २० ॥ 
दो० मेहि लजाय निलाज ये, हुलस मिल सब गात। 
भान उद का आस ली, मान न जान जात ४३१ ० 
नायिका पौढ़ा म/नमोचन नायिकाकों बचन सखीसों॥ कबित्त ॥ 
तृतो सिखत्राति मनमोहनसो मानकर मेरे हिये मे तू बिचार ठहरातरी 
कृष्ण प्राणप्यरे की छुबीली छुत्रि निरखत आपही ते हुलसि मिलत सत्र 
गातरी ॥ कहा करो निलज थे मोहीं को लजाबत हे कहूं जोपै होय 
कछु काहिबे को बातरी । भानुके उदोत भये ओसकन की सी भांतिंमान 
मनभें तेंहू न जानत बिलातरी ॥ 9१०॥ 
करभ अक्षर ३२६ गुरु १६ लघु १६ ॥ 
दो० नेना नेक न मानहीं, कितो कहो समप्तकाय । 
तनमन हारे हू हँसें, [तिन सों कहा. चसाय ४११ 
नायिका प्रोह्म नेश्रेपालम्भ नायिकाको बचन सखी सो || .संवैया ॥| 
सहिये जगके उपहासन ते गाहिये गुरुलोगन मांक , गसे | डर आनि 


विहारीसंतसई संटीक । १४३ 
प्रपनें उंर हो समझाय रही नहिं नेक तरस || अरु रंचक मेरो कंद्ी 
नकर तन मन हार कंट्ठट इलस | यह .चंम गह्य॑सजवया इन संनंन 
पें हरि हरि हँसेई हँसें ॥ ४७११ ॥ 

सदकेल अंचछ्तरं ३४ गंरु १३ लघु २२ ॥| 
दों० रहें निगोड़े मेन डिंग, गहें नं चेंत अचेंत । 
' हा कसुकरि रिसको करों, ये निंसखे हँसदेत ४ १ २ 


यह नेत्रोपालंम्म है सखी नायिका को इंढ़ावते हैं कि त मान करे 
नायिका अपने नेत्रनके स्नेहकी आधिक्य इहे सखी सो कद्दति हैं ॥ 
स॑वैयों || ढेत अढेतु कछू न बिचारत क्योंहू अचनेतन चेत गहेरी। देखत 
वा मनमोहन की छुवि क्योंहूँ लगात न मेरे कहेरी ॥ हूं कितनो के सुके 
रिसको करो ये निसखे हँसिके उन हेरी | फैसी करों इन नेनन को यहद्द 
बानि परी डिगिहुके डहेरी॥ ३४१२ ॥ 
नर अक्षर 3३ गुरु,१५ लघु १८ ॥: 
दो ० सकच ने रहिये श्याम सनि, ये सतरोहें बेन । 
देत रचोहें चिंत कहें, नेहे नचोहें नेत ४ १३ 
यह प्रथम समागम नायिका परकीया संखीकों बचन नांयकं सा ॥ 
सवैया | आगे है लींबों यहै इनको उंत चाह इंते द॒ग खौलई है | मानिबे 
| यहई प्रतिकतर मानिये बात जु मौन३ है ॥ रोसकी बात वहै रसको 
रुख काहे फो केशव छांड्दइ है | नाहीं यहां तम नाहीं सुनी यद्द नारि 
नईन को रीति नई है॥ 9१३ ॥. ह 
महूक अक्षर ३० गुरु १८ लघु १२ ॥ 
दो० कहा लेहुगे खेल में, तजो अटपटी बात । 
नेक॑ हँसोहीं हे भई, भेंहें सेंहें खाच ४१४ 


8०० 


यहँ नायिका औरसों आसक्त जानि नायिकाने' मान कियो' नायक 


पं 
झि 
/ 
द, 


श्पूए बिहारीसतसई सटीक । 


मनाबन आयो सो वाही नायककों नाम मुँहते निकस्यो सो सखी नायक 

सो वाके मान छड़ायबेंकों परिदासकों श्रसंग चलायों सखीको बचन् 

नायक सो ॥ सवैया ॥ हॉँसी तो कीजिये तासो लला जो ईसे सुख 

पाय न ए तिय ऐसी । वारद्वीबार ले और को नाम झुकावों इन्हें तजा 
॥० पी ४.९ 290. 


बानि अनेसी | या परिहीसप लहों कहाकारे एता इतेकीह का मुरदसा। 
सोहे किये म३ नीठि हँसोही ये मोह कमान मनोजकी एसी ॥ ४१४७ ॥ ' 


पर्योधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो० खिंचे मान अपराघहूं, चालिगे बढ़े अचेन |. 
जुरतडीठि वजिरिस खिली,हले दु्दुंचके नेन ४ १५४ 


च्् 


यह मानमोचन नायिकाके नेत्र तो मानसो खिंचे नायकके नेत्र अप- 
राधसों खिंचहे पे अचैनते विना देखे रह्मो न'जाय याते रस अरु खिसी 
आपहीते छोड़िके दोउनके नेत्र हंसे सखीको बंचन सखी सा ॥ सवेया ॥ 
मानके भाभिनि एचरही छुग रात कहूं हारे अन्त नसेइ | याही ते 
मोहन नारि नवाइ रहे उर शोच सकोच गसेई ॥ कृष्ण कहे बिन देखे 
दुद्देनके मैन अचेन हिये सरसेई । डीठिजुरे तजि रीस खिसी विविनैन 


३५७ ९० 


मेले मुख पाइ हँसेइ ॥ ४१५ ॥ 
चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 
कक 5३५ घर कि ॥०-८/ | टू बिक ' 
६7० अऊद न आय सहज रग, बरह दबर गात । 
न्‍्ररे 

अचहा कहा चलाइयत,ललन चलन की बात ४ १६ 
उह नायका पवत्त्ययातिका सखी को वचन नायकसों नायिकाह को 
त्रच्तन नावकसा ॥ सवथा ॥ खलत में कह कान्ह कह्यों तम काल्हिहो 
क वेधत्न माह | सा सुनिके उन दीरघरवास भरी सव अग पर 
'पठाद ॥ ता दिनका वा नवलॉके अंगनि आजहूं लों न मिटी दुब- 


ब्कुा.. सर यार, 


44 वध रही अनबोले कहा अब्रहीं चरचा चालिबे की चलाई ॥४१६॥ 


' 'विहारीसतसई सटीक । , १५५, 


2०. चल अक्चर ३७ गुरु ११ लक. २६ ॥ 
दो० बिलखी डबकोहें चखन, तिय लंखि गवन बराय। 
पिय गहिबरि आयो गरें, राखी गरें लगाय ४१५७ 
यह नायिका प्रत्॒त्व्यत्पतिका मध्या वाक्की यद्द दशा देखि नायक नें 
गवन बरायके गरेसो लगायो सखी को बचन सखीसो | सबैया |[ 
पति प्राणपिया विछुरै न कह सुखसों रहे प्रेम पियूप पिये | हितुमानि 
बिंदेशकों होन बिदा हरि आयो पयान को आजु किये ॥ निरखी डब- 
कोढेसे नेन किये तिलखी मृगलोचनि साप्त लिये | न कही चालियंकी 
कछू बतिया छुतिया भरिल्लीनी लगाय हिये | 9१७॥ 
मंदकल अछर ३५ गुरु १३ लघु २२॥ | 
दो० ललन चलन सुनि चुप रही, चोली आपुघ् इंठि। 
राख्यों गहि गाढ़े गरो, मनो गर्ल,गालि डीठे 8७१८ 
यह नायिका प्रव॒त्त्यत्पतिका स्ीको बचन सखी सो मध्या प्रवत्स्य- 
प्पतिका ॥ कबित्त ॥ प्यारी के भवन अतिद्वितकरि प्राणपति आयो 
ब्रिदाहोन परदेश को उमहिके | ललनचलन सुनि रही अनवोली तिय 
आललानिलू बचन मुनायो कछू काहिके | चकितसीमई चकचौंहटु सो छायों 
हिय आवत सलिल दो नैननते बहिकै। गलीगंली डीठि करि हेसीहेरि 
सनमुख मेरेज़ानि रास्ष्यो येही गाढ़ीयरों गहिके ॥ ४१८ ॥| 
चल अक्षर ३२७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 
दो ० ललन चलन सुनि पलन में, असुबा कलके आय । 
भई लखाइनु सखिन हू, कूठे ही जमुहाण ४१६ 
यह नायिका मध्या प्रवत्स्यत्पतिका सर्खी के बचन सखीसो क्रिया- 
बंदग्धघा परकायाह हाथ ॥ सवया ॥ खलतहां सजनागनम तृपरत्नानक- 
मारि सरूपसो सानी । कान्‍्हर काह्हि करैगों पयान सुनी यह काहके 
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हर] 


र 


१५६ विद्रीसतसई सटीके । 


आननवानी | आंखन में अँछुवा कक्ष के यह भेदको बातअलीहू न जानी। 
यों मैंहमोरि जैमायवेकी करिके मिस पोछति नेन सयानी ॥ ४१९॥ , 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ ल्घु २श॥ 
दो० रहिहें चंचल प्राण ये, कहो कोन कि अरोट #। 
ललन चलन का चत धरा, कूल न पतन का आऑंट ४ २० 
यह नायिका प्रौढ़ा प्रवत्स्यत्पतिका नायिकाकों बचन सखीसो ॥ 
कबित्त || मैनसुख संगन में नेहकी तरंगन मे अंग अग पागिरहे रंगमे 
उमहिंहेँ । ऋष्ण प्राणप्यारे ते न छिनोभर न्यारेमये औरही बसनभये 
ऐसी वानि गहिंहें ॥ पलनकीओटठ भये कल न गहत क्यो जैसी गति 
होत सोधों झावत न कहिहेँं | ललनबिचारी चित चलन की बात 
अब कौनकी अरोट ये चपलप्राण रहिंडें ॥ 9२० ॥ 
मदकल अक्षुर ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
दी० चाह भरी अति रस भरी, बिरह भरी सब गात । 
कोरि संदेशे दु्ुन के, चले पोरि लॉ जात ४२४१ 
यह प्रदेशको गमन दोउन के हितकी अधिकाई सखी सखीसों 
फहतिहे || संवेया ॥ कौनहूं काजको कान्हर कीन्द्ो पयान महरत साध 
भलेई | अन्तर होत दुद्ेन फो ज्यों अकुलात बियोग के शलसलेई ॥ 
चाहभरी अरु प्रीतिभरी रसरीतिभरी बतियांन रलेई | पौरिलोंजात दुहूँन 
की ओरते आलौरी कोरिसंदेश चलेई || 9२१ ॥ 
वारन अक्षर ३८ गरु १० लघ २८ || 
मिलि चलिचल मिलिभिलि चलत, आंगन अथयो भान । 
भयषा मंद्वरत भरे का; पारा प्रथम मलत्लान ४२२ 
यह अदश परयानका समय से स्खासा कहति है। संवेया |; 


की ननननननन्‍नननननननननन नल नजननननननतल्‍ +न्‍+++++++_तततलतवतवत..........ह.त0................ 3 





# पाठान्तरय--श्थिगोट ? | 


बिहारीसतसई सठीक | १५७ 
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घर भीतर बाहिर ओट लिये | रहे गेहकी देहरी ठाढ़े ठगे रठलामी 
दुहन चलो चालेये ॥ 9२२ ॥ 
नर अछ्र २३ गुरु १५ लघु १८ || 
' दो० बामा भागा कामिनी #, कहि बोलो आवेश । 
... प्यारी कहत नलाजही,पावस चलत बिदेश ४ २३ 
यह नायिका प्रौढ़ा प्रवत्य्यत्पतिका नायिक्रा को बचन नायक सो ॥ 
सबैया || आयेहो मांगन मोपै बिदा इत पावस से घमड़े घनकारे | 
कामिनी भामिनी बाम के बोलइ प्यारी कही जिन नंदढुलारे ॥ रंच- 
कह न लजात हिये हित के अब ये दुख द्ीजतु भारे | ऐसे में छांडि 
बिदेश चले कहो मेरी कहागति प्राणपियारे ॥ ४२३ ॥ 
मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघ २२ ॥ 


दो ० पिय प्राणन का पाहरू, करत यतन अति आप। 
जाकी दुसह दशा परयो, सोतिन हूं सताप ४२४ 


यह नायिका प्रेषितपतिका सखी को बचन सखी सो ॥ संचैया ॥ 
ताप तपी बिरहानलके बिलखी वह नागरि खीन निहारी । आंखिनही 
में रहे अब आनिके प्राण सबै साथे आनि बिसारी ॥ सौति सबै उप- 
चार करे गनकै पिय ग्राणनक्रों रखवारी | दाहनु वाकी दश्शा निरखे 
उनहूके परये। जिय संकट भारी ॥ ४२४ ॥| 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ ल्घ्ब २७॥ . -,. - 
दो० पावक भर ते मेह मर, दाहक दसह बिशेखि। 


दह दह वाक परस, याह हृगन हा दाख ४२४ 


# पाठान्तर--“मानिनी”! | 


श्प्रूष बिहारीसतसई सटीक । 
यह नायिका प्रोषितर्पतिका विरहिनी नायिका को बचने सखी सों 
उद्देग ते नायिकाह सखीसो कहे तो संभत्र है | सत्रेया॥ धूमघरे घुरवो 
गहरे अरु अम्बर पूर मी अवगाहै । देखरी पावक की भरते यह मेहकी 
ज्वाला कराल महाहै ॥ वाह्दी भटूपर मेही दहै यह नेननही निरखे तन 
दाहै। वा गिरिधारी बिना वचिबेकों तुही कहि और उपाय कहाहे ॥४२५॥ 
बारन अक्षर रे८ गुर २० लघु २८ ॥ 5 
दो० कहे ज़ बचन बियोगिनी, बिरह बिकल अकुलाय। 


किये कोन अँलुबा सहित,सेब त बोल सुनाय ४२६ 

यह नायिका प्रोषितपतिका सखी को बचन सखी सो || संवैया ॥ 

प्राणपती बिन वा तियकों -इकसाथ सब दुख आनपरे हे। वाकी दशा- 

लाखि पासके बासी उसासभरे गहरे गहरे हे | जे कहे बैन बियोीनेते 

अकुलाय जियेग विधान भरे हैं | वे बतियां अब बोल सुबास बही 
अँसुचान समेत करे है ॥ ४२६ ॥ 


बारन अच्ुर ३८ गुरु १० लघ २८॥ 
॥० दलृह बरह दारुसु दशा, रहें ने आर उपाय । 
जातज्ञातज्या राखयत,॥ प्रय का नाम सछुनाय ०9 
यह नायिका ग्रोपितपतिका बिरहिनी सखी को बचन सखीसो दश 
अवस्थान के भेदम व्याधि जानिये ॥ सबैया ॥ प्राशपिया परदेशकियों 
तिय अंग अनंगतरंगनि ताये | सीरी द्वैनात जरे कबहू उपचार विचार 
जिते सब छा ॥ ईंठनिवाय खबासिहितू मुर्कायरही न भय मर्ने- 
भाये । ऐसे कहें जी बचे तोबच कहो गावत भावते मोहन आये [|४२७॥ 
नर अच्चर ३३ गरु १५ लघ १८ ॥| 
दो० रहो ऐँचि अन्त नु लहे, अवधि दशासन बीरु। 


साला चाइत।बरह ज्या, पश्चाला को चोरु ४१८ 


5 


(७ [ 


विहारीसुतस 


जो ७ लक 


ई सटीक | १५.० 


_- यह नायिका प्रोषितपतिका प्रौढ़ा नायिकाको बचन सखीसो ॥ संबैया ॥ 
चैन परे नहिं मैन दहै दिन नेननमांक रहे जल छायो। भाव न भोजन 
| हि ये "कक जे छत # 
भौन सुद्दाय न हाय हिये पारिताप तचायो ॥ ऐचाति औध दुशासन चीरु 
जऊ-बल कै त़ऊ अन्त न पायों । वहके बिछुर बिरहा छुबढ़यो अब 

द्रौपदीके पट ज्यों अधिकायो || ४२८ ॥ 
_“त्रिकल अक्षर ३८ गुरु < लघु ३० ॥ 
दो० तियहिय निय जु लगी चलत, पिय नख रेख खरोट । 


सखन दात न सरसइ, खाट खाट खत खाट ४७२६ 

यह नायिका प्रोपितपातिका सखीको बचन सखी सो ॥ सवैया || सैन 

मे रंगरेंगी रसरंग अनंग तरंग उमंग सुहाई। कान्हरके करकी नखरेख 
कहूं तियके उरमे लगिआई || पी परदेशगयों जबते तबते ललनी घनकों 
घन पाई । देखत खोटखरोट खरोठि नसूखन देत वहै सरसाई॥ 9२६३॥ 

चल अछ्वर २७ गुरु ११्लघुर६॥ 
दो० मरिबे को साहस करे, बढ़े बिरह की पीर। 
७२३३ 


दोरतिद्वेसम॒हें शशिहि, सरसिज सुरभि समीर ४३० 


९5 


यह नायिका प्रोषितपतिका सखीकों बचन सखी सो | सबया ॥ 
श्रॉमनमोहन सो जबते बिछुरी तबते न पलो कल पावति | नीरबिना 
सफरी ज्यों खरी पै परी तलफैरु भईं दुवरी आति ॥ दोरत सामुद्ें सीर 
समीर सरोजनले हियरासो लगावति | ऐसी भईरी दशा तनकी श्रब 
प्राशपयान की राह बताचति ॥ 9३० ॥ 
कच्छु अक्षर 9० गुरु ८ लघ॒ -३२ ॥| 
दो० बलि सकोच दश्‌ बदन बशू, सांच दिखावाति बाल । 


| 4. 


सय ब्याशापघतातयवतनाहं, लगन अगन का ज्वाल २ ३१९ 
यह नायक नायिका की लगनके लगेते सनेहकी श्रधिकाई है याते 


१६० विहारीसतसई संठीक । 


अगिनिमई है. सो याकी दशा सखी नायकर्सों निवेदन करति हे ॥ 
काबिति || जादिन ते लग्यों नधनेह मनभावन सो तादिनिते मैनकी 
मरोराने मरति है। त्रास गुरु लोगनिके सांस न सकति भरिं एक आस 
लागी निशि बासर भरति है || बसत सकोच दशबदनंके बशें याते 
कछु द वसात ध्यान पतिकों धराति है । लगनकी अग्रिनकी ज्वालनि 
मे बाल निजदेहकी सियालों वह शोधन करति है ॥ ४२३१ ॥ 

नर अक्षर ३३ गुरु १५ लघु १८॥ 


दो० करी बिरह ऐसी तऊ, गेल न छांड़त नीच । 
दीने हूं चसमा धरे, चांहे लहे न मीचु ४३२ 
यह नायिका प्रोपितपति का सखीको बंचन नायकसों विरह् निवेदन 
करि सखी सखीहूसो कहे ॥ कवित्त || अतिही इशंगी खरी कृशहूंत 
त्रासंकरि, हरिके वियोग दुख देह दहियतुद्ै । नेननि निहारनिर्म नेकहू न 
डीठि परे सेज तन बसन में सोग लहियतुहेँ ॥| वरुना बयारी लागे 
जिन उड़िजाय शेष सखी के समाज अनिमेष रहियतुददे | अतन सी भई 
सुतो विपह्ी के वेधवेकों मैन के नेन उपनेन चहियतुद्टै ॥ 9३२ ॥ 
मराल अक्षुर २४ गुरु १४ लघु २० ॥ 
दो ० ऑधाई सीसी मलखि », बिरह बिकत्त विललात। 
विचही सूकि गुलाबगों, छीटो छुई न गात ४३३ 
यद्द नायिका प्रोपितपतिका सखी को बचन नायक सों सखी दी सों 
कहे तो बनें || संबया || वालबधू मनमोहन सों बिछुरे बिंलसी दुख- 
इन्ददवाई । नीर बिना सफरी ज्यों परी तलफे बहुमांति वियोग तचाई || | 
शॉवल जानि सखी करुणा करि शाश ते सीसी गुलावनि नाई। 
चीचही नीर विलाय गयो सब एकह छीट न थेगलों आई ॥ ४३३॥ 


है 





» पाद्वान्तत--“ब्रिलेद्धि? | 


विहारीसतसई सर्टक । , ! १६१ 


; मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघ २२ ॥ 
दो० जिहि निदाघ दुपहर भई, रहित माघ की राति। 


: तिहि उशीर की रावटी, खरी आवटी जाति ४३४ 

यह नायिका प्रोषितपतिका बिरहनिवेदन सखी को बचन नायक 
सो सखी को बचन सखीहूसों बने || संवैया || लाल तिद्दारे बियोगते 
बाल बिहाल खरी तरफ सफरीसी। वा तन तापके त्रासनते साखि कोऊ 
न जायसके नियरासी || हैरहे जेठकी ज्वालनि में जहां जाड़ेकी राति 
तुषारभरीसी | तादी . उशीरके धाममें बाम सजाड़ेकी राति में जात 
बरीसी ॥ ४३४ ॥ 


[9] 


ह त्रिकृज्न अक्षर ३१< गरु दं लघ ३०॥॥ 
दो० सीरे यतनन शिश्रि ऋत, सहि बिरहन तन ताप। 


का 


बासब का मापा दननु, परया परत सन पाप ४ ३५ 


| 6. 


यह नायिका ग्रापितपातिका सखी को बचन नायक सो बिरद्द निवेदन 
, अरु सखीको बचन सखीहूसों संभव है ॥ कवित्त | जानबकि फेर- 
खात फेर'न उतहिजात एकबर्‌ भये जे बटोह्ी वा डगरके | है रहो 
अबा अवास तेज तच्यो आसपास उसते उसासते ज्यों चाहत नगरके || 
जब जब स्वास के समीर इत आवत' है कान्हज़ तिहारी बिरहनि के 
बगरके । पचत न डरपान पेड़ते परंस जातु सीधिभरि आलबाल उपटे 
नगर के॥ ४श५॥ ह 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघ २४८ ॥ 
दो० गनंताी गनबे ते रही, छतहू अछत समान । 


अब.ये तिथे आमरणलों*, परे रहो तन पान ४३६ 
यह नायंका  प्राढ़ा प्रापत्तपातका सखाका बचन सखासा | सर्वेया | 


गए 








हि. 6 ७.५ अद 5 हुढु 
# याठान्तर--“ओम सोम लो अब अली” | 


श्द्रर्‌ विहारीसतसई सटीक | ' 


देखी कैसी करी मनभावन ऐसी थी वाहि कहा बनिआई। औषिहू 
बीतिगई न लई सुधि एती धरी उरमे निठुराई ॥ तागिनती गिनबेत रहे 
न भये समय बिन वा सुखदाई । ये तिथि औमलौ चोसके सोमंलों प्राण 
परे तनमे रहो माई ॥ 9३६ ॥ 
बारण अक्षर ३२८ गुरु १० लघु १८ ॥| 
दो० सुनत पथिक सुंहमाह निशि, लुबें चलत उहि गाम । 
बिन पूछे बिनही कहे, जियत बिचारी बाम ४३७ 
यह नायिका प्रोषितपतिका बिंदेश में पथिकके मुखर्की बात सुन 
नायकने अटकरते याकी दशा जानी सखी को बचन सखीसों।[सबैया || 
शीतसमैह्नूं की रात में लूबें चलें उद्दिदिश हताशन सानी | आपस में 
बतरात बटठोही अचानक कानपरी यह बानी ॥ छांड़े दिये सबकाज 
विदेशी की वुद्धितहीं घर को अकुलानी । प्राणपियारी कीआयगई सुथि 
जीवत है जियमें यह जानी || 9३७ ॥ ह 
करम अक्षर शे२ गुरुः६ लघु १६॥। 
दो० आड़े दे आली बसन, जाड़े हु की राति। 
साहस कके सनेह बशु,सखी सबे ढिग जाति 8३८ 
यह विरहनिवेदन प्रोपितपतिका सखीफो बचन नायकसों सखी सखी 
हसों कहे || कवित्त || लाल बनमाली बिछुरेंते त्रजवाल भरे निपट 
विहाल विथा डर सरसातिहै।अतनसताई वाके तनकी तताई देखे ब्पके 
तरशणिहृंकी किरणि सिराति है ॥| करत उपाय हाय कहि बारबार मीड़ि 
मीडिकर करने निपट अकुलाति है। आड़िंदे बसन अलि जाडेहूकी 
रातमांक साहसके नेहनाते सखी ढिग जाति है | ४१८॥ 
हे मराल झक्तर ३४ गुरु १४ लघु २० ॥ 


दां० मार सुमार करी डरी, सरी मरीहि न मारि। 


, बिहारीसतसई सठौक । १६३ 


साींचि गुलाब घरी घरी, बरी बरीहि न बारि ४३६ 
यह नायिका प्रोश्तिपातिका उद्देगदशा नायिकाकों बचन सखी सों 
अन्तरड्ञ सखी सखीहूसों कद्दे तो बने || कबित || बालम बियोगते 
बिकल अति ग्राण कछु सूकत न आन बन्यो दुखही को दावरी | और 
उपचारकरि मारे न मरे को जो हितू है तो, त कृष्ण प्राणप्यारे को 
मिलावरी ॥* घरी घरी साँचत गुलाब के सल्िलसों तू क्ियो कहा 
चाहति है मोह्ठधों बावरी। भरत घरी पे मारी मार की डरी है बिरहागिनि 
बरी ये अब बारि जिन बावरी ॥ 9३६ ॥ 
मच्छु अछार ४१ गुरु १७ लघु २४ ॥ 
दो० पलन प्रकट बरुनीन..बढ़ि, नहिं कपोल ठहरात । 
असवा पर छतिया छिनक, छनछनाय छापि जात ४४० 
यह. नायिका ग्रोषितपातिका मध्या सखी को बचन सखी सो | कबित्त ॥ 
बाल नन्‍्दलाल के बियोगते ब्रिकल याते पलपल बिध कैसे बासर 
बिहांत है | बिरद्द तताई की बढ़न ब्रणी न जाति एते मान तचे वाके 
कसमसे गात है ॥ पल्ननुते प्रकंट बढ़त बरुनानहूते परत कपोलपे तरत 
ढरिजात है | सलिलकी बूंद ताती छतिया परत ऐसे छुातीपर ऑँसुवा 
छुनाके छुपिजात है ॥ ४४० .॥ | 
पयोघर अक्षर ३८ गुरु ११५ लघु २४ ॥ 
री ० फिरि सुधि दे सुधिधायप्यो, इंह निरद३ निरास । 
ई नई बहुस्थो दई, दईं उसास उसास ४४१ 
यह नाथिका प्रोषितपतिका याकी अवस्था सखी सख़ीसों कहते है ॥| 
सवैया || आली बियोग सयों बनमाली को व्याकुल वाल खरी अक- 
लाई | पाहन की पतरी ह्व परी उपचार विचार कछ न बसाई ॥ ऐसे में 
वाहिदई सुधिदे सुध धाय पिया दुखराशे जगाई। वा निरदेसों कहा 
कहिये जिन प्रेम मरूरकी पीर न पाई ॥ ४०१ ॥ 


| 8७. 


१६४ विद्वरासतसई सठीक । 
चल अक्षर 9७ गरु ११ लघ २६ ॥ ही 
दो ० बिरहजरी लखि जीगनन, क्यो 'न.उहि के बार। 
अहे आव भजि भीतरी, घरंसत आज अगार ४४२ 


यह नायिका प्रोषितपतिका ठद्वेगदशा सखी को बचन सखी सों नायक 
हू सो विरहनिवेदन बने || कबित्त | बैसंकी किशोरी गोरी शोभा 
बरणी न जात गात की निफाई छुबि नाहीं कांहू जोन में | बासरु 
गैंवायो खोलि जियमें बियोग बेलि सांक समै बिथा बाढ़ी बैठि पियभोन 
में ॥ ओधिक व्यतीत भये रंचकौ न 'कलपरी ब्याकुलसी भई जात 
सीरे मन्दपौन में | नाँचेते उठाय नारि डीठि परे जीगना सुआगगि 
आगगि कैकें भाजगई प्यारी भोन में || 99२ ॥ 
 मंदकल अक्षर ३५ गुरु १३ जघु २२॥ 
दो० इत आवत चलिजात उत, चली छ सातक हाथ । 
३९५ कह ७ ५ ७. और ७ कक ६ 022 
चढ़ी हिंडारे से रहे, लगी उसासन साथ ४४३ 
यह नायिका प्रोषितपतिका सखी को बचन बिरहनिवेदन नायकसों 
ओर सखीको वचन सखीसों दुबेलता अधिक है उसासनते मकरता 
संभव है ॥| संवेया | मोहनलाल चलो चलि देखिये आपही. जाय 
वियोगनके ढंग । थोरंद्दी धोसनते लखिंये सब देहमई जर॒दी दरदी रँंग ॥| 
वेसहूके भरमें यह भांति परे बरहीन खरे दुबरे अंग | पैंड छुसात 
हेंडोरेसे वैठि ज़ु आवतजाति उसासन के सँग ४४३ ॥| 
हे चल अचार ३७ गुरु ११ लघ २६ ॥ 
(० नेक न भरती विरह सर, नेहलता कम्हिलाति । 


मै आाक 


[2] 

तेनादुन हांत हरा हरा, खरा फेलती * जाति ४४ ४ 

यह नावरिका आपितपत्तिका नायिकाकोी बचन सखी सों अरु नायक 
ली व की पक कद लक लक मी 


वि न 





"कक >++के,. 43-४२ 


# पीटाग्तर--«-आालरलि!ए 


बिहारीसतसई सटीक | १.६ ५६ 


को वचन सखीसों ॥| कवित्त ॥ नन्‍्दके दुल्लारे प्यारे न्‍्यारे भये जबद्दीं 

ते तवहीं ते ताती है कै छाती अकुलाति है | सुधि आये घरी घरी 

शूलसे मलत उर ग्राणपरे परबश कछु न वसाति है ॥ दारुण विरह 

भर यद॒पि सनेहलता मरसी तदपि नेकह् न कुम्दिलाति है | दिन दिन 

छिन छिन उमगि अधिक होत हरीहरी खरीखरी फालरति जाति है ४ ४४॥ 
करम अक्षर ३२ गुरु १६ लघु १६॥ 

दो० याके उर ओरे कछू, लगी बिरह की लाय । 


प्रजरे नीर गुलाब को, पी की बात बुकाय ४४५. 
यद्द नायिका प्रोपितपतिका नायिकाकी अवस्था सखी संखी सो क- 
इृति है || सवेया ॥ ऐसी दशा लखिहन्न अकुलाति किते उपचार विचारि 
तकीरी | आनन बोले न खोले विलोचनि दूबरी होत छिने छिन पीरी || 
याके हिये कछु और अनोखी वियोग हताशन ज्वाल जगीरी । नीर 
'गुलाब के दूनी बरे पिय प्यारेकी वातही होत है शीरी ॥ ४४४ ॥ 
बारण अक्षर ३८ गुरु १० लघु २८॥ 
दो० होमत सुख करि कामना, तुमहिं मिलन की लाल । 
ज्वालमुखीसीजरतलखि,लगानि अगनिकीज्वाल ४४६ 
यह नायिकाकी लगनिकी ज्वालकी श्रधिकाई सखी नायकसों कृति 
है ॥ कबित्त ॥ कृष्ण प्राणप्यारे लाल जबहाँते भये न्यारे तबहीं ते 
प्यारी पल कल न धराति है | ससकि ससकि अति उरमें उसासें लत 
तलफि तलएफि सुधि बुधि विसरति है ॥ बिरह हुताशनफी निरखि प्रचण्ड 
-- ज्वाल निहचे हियेमे ज्वालमुखी सी जरति है | मिलवेकी कामना हिये 
में करे इन्दुमुखी अब सब सुखनि को होमसो करति है || ४४६ ॥ 
त्रिकल अच्तर ३८ गुरु < लघु ३० ॥ 
दो० नित संसो हंसो बचतु, मनो स॒ यह उनमान । 


१६६ विह्रीसतसई सर्ठीक ! 


विरह अगाने लपटन सके, कपट न सीचुसिचान ४४७ 


यह नायिका प्रोपितपतिका सखीकोी बचन सखी सों कहै तो बिर्‌ह- 


७ लक 


निविदन होय ॥ सबैया || बिछुरे पिय ऊसनको बिषयों वह कौन कथा 


जु॒ कहावति है | तुमसों सुकह्यों तियःयोग जिये जिन जानहु बात 
बनावति है | उहि नागर की तनताप जु है हित है करि सो दरशावति 
है। उरदाहनि वा बिरहानलके बलि वा यह मीच न आवति है ||४ 9७॥ 
बारण अक्षर रें८ गुरु १० लघु २८ ॥ 
आए ३ ९ ० रा इख ३ रु 
सो० बिरह सखाई देह, नेह कियो अति डहडहो । 
रे ० 


७ जज ७२३ % इक चर 
जस बरस सह, जर जवासोा जां अस ४४८ 

यह नायिका प्रोषितपतिका विरहकी अरु सनेहफी अधिकाई सखीसों 
कहे अरु नायकट्ट सखीसो अपनी अवस्था कहै तो संभव है || सवैया |। 
देखो वियोगन देंद्द सुखाय फरी दुबरी रह्यो मांस न मासो | नेहलता उल्न- 
हाय हरी करी हेरि सखीनहूं के परयोमासों || आवत है जिय में उपमा 
कवि कृष्ण कहे यह देखु तमासो | ज्यों बरसे घन पावसके सब और 
जमे जर आक जवासो || 9४८ ॥ 

वारण अक्षर ३८ गुरु १० लघ॒ २८ | 

का श्र | कप [4 २९२ है 0.५ + 
दा० बरहाबधा दन पं रही, तज सखन सब अग | 


३५. 


रहिअबलों बहु दुखदियो, चलाचलो जियसंग ४४६ 

यह नायिका प्रोपितपतिका नायिका को बचन सखीसो अरु सखी 
सखी से। कई तह संभव हे ॥ कवित्त | जौलौ प्राणनाथ के समीप 
रही तोली अंग अंग सरसाने सुख उमंगि उमँंगिके । न्यारे होत प्यारेके: 
वियोग बिथा बादतही नातो करि हातो वे अगाऊ गये भगिके ॥ ढुःखकी 
निक्ाई कद बरणी न जात माई ए्तो दुख सच्यो तऊ रहो प्रमपगिक । 


बिहारीसतसई सटीक | १६७ 


पै न मंयो हीनोरी यहांलौं साथ दौनो अब चलिबो बिचारबों संग प्राणन 
के ब्ागिके ॥ ४०९ ॥ | 
४ मदकल अक्षर ३५ गुरू १३: लघ २२ ॥ 
।० छतो* नेह कागर हिये, भयो लखाइ न टांक । 


बरह तच उधरथा स अब, साहाडे की सो आंक ४ ५१० 
यह नायिका प्रोपितपतिका सखोकों बचन सखीहसों नायकहकों 
वचन सखी सा सभमव हैं || सवंयां ॥ जोलों समीप रहद्यो हरि तौ लग 
में अपनो मन भायो करबो३ । काहू लब्यो यह भेद न जीयको यद्यपि हो 
सब भौन भरबोई ॥ नेह छुतोई हतो हिय कागर कौन भाति न जानि 
परबोई। सोंहडिकोसो लिखावशली विरह्यगितचै अरबतो उघरबोई।| 9 ५ ०॥ 
नर अछ्र ३२३ गुरु १५ लघु १८॥ 
दो० प्रजस्थों आगि बियोग की, बल्यो बिलोचन नीर। 
आठों याम हिये रहे, उड़थो उसास समीर ४४१ 
यह अवस्था बिरहकी नायक अथवा नायिका अपनी अवस्था 
सखीसों कहत है | कबित्त ॥ सबहीते कठिन सनेहक्की हिलग यह 
किन सुख पायो मन प्रेमपन्‍थ ढारिके । जाके तन लागे सोही जानत है. 
भेद यह बेदन बरिषम कौन सकत सम्हारिके ॥ कहै कबिकृष्ण यह और 
अदभुतगति पग्रजर॒बों बियोग आगे बच्यों द्ग बारिके | तऊदेखो आठो: 
याम उठथोई रहत दीयो दीरघ उसासनक्की अबल बयारिके ॥ ४५१ ॥ 
| मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघु २०॥ 
_ सो० में लखि नारी ज्ञान, कर राख्यो निरधार यहं । 
वहई रोग निदान, वहे बेद ओषध वहे ४४५२ 
यह लगन सखीको बचन सखीसों | अन्तरंग सखीको काहिबो है अरु 
 पाठनतर-+वणोए॥........ प्प्यणए: 


0] 


१६८ बिहारीसतसई सटीक । 


नायिकाहू अपनी अवस्था सखीसों कहैँ तो संभव है || सवेया || काहे 
को घोर घनों घनसार बृथा उपचारनु कैतनुबारों | भो लखि, नार- 
फरयो निरधार लहै यह भेद न बेद विचारो ॥ जाक़ो स्वरूप ख़ुम्यो उर॒ 
में किन ताहि दिखाय व्यथा यह ठारों | औषध बेद वहै उपचार वहे 
पुनि रोग निदान निहारों ॥ 9५२ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो ० दच्यो आंच अति बिरहकी,रहों प्रेमरस भीजि। 
नेनन के मग जल बहे, हियो पसीजि पसीजि. ४५३ 
यह नायिकाकी अथवा नायक की बिरहकी अवस्था सखी सखी-सों 
कहति है || सवैया ॥ जादिनते ब्रजनागरिकों मन नन्दकिशोरके नेह 
नहों | ता दिनते दिनरैन ढरै अँसुबा तिनको यह भेद लक्यो || आंच 
तच्यो बिरहानल की हितके रसमें अति भीजरञ्ो | ताहीते अग पसीज 
हियो गिविनैनन के मग नीर बचह्यो ॥| 9५३ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो ० पावक भर ते मेह कर, दाहक दुसह बिशेखि। 
दहे देह वाके परस, याहि हगन ही देखि ४५४ 
यह उद्बेग दशा नायिकाको अथवा नायककों बचन सखीसो ||सबैया॥ 
धूम धुरे धुरवागहरे अरु अंबुग्रपूर मही अवगाद्दे | देखती पावककी मा* 
रते यद्ट मेहकी ज्वाल कराल महाहै || वाहिमदू परसेही दहै यह नैनन 
दी निरखे तन दाहै। वा गिरिधारी बिना वचिवेकों तुही कह और 
उपाय कहाह ॥| ४५४ ॥ 
करम अचछर ३२२ गरु १६ लघ १६ ॥ 
दो० कोन सुने कासों कहों, सुरत विसारी नाह । 


बदा बदी जिउ लेत हे, ये बदरा वदराह ४५५ 


बन 


बिहारीसतसई संठीक | १६२९ 


यद्द -नायिका ग्रोषितपतिका बिरहकी दशा अथवा भेद मे चिन्ता 
नायिका को बचन सखीसों ॥ कबित्त ॥ कासों कहो कौन यह जाने 
उरअन्तरकी सुरत बिसारी सुखकारी हरिनाहरी | येते पर बरज्यो न 
माने क्योंहूं प्राण लेत बदाबदी बदरा निपट बदराहरी ॥ अग होत बि- 
कल अनंग तन तावतहै कौन हरे बेदन रहत चित चाहरी | कृष्ण प्राण- 
प्यारे की दुह्हई नसुहाई कछु बरसत नेननते सलिल प्रबाहरी ॥ ४५५ ॥ 
. चल अक्षर, ३७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 
दो० श्याम सरति करि राधिका, तकाति तरणिजा तीर । 
असवरनि करति तरोस को, खिनक खरोहीं नीर ४५६ - 
यह. नायिका प्रोषितपातिका दश अवस्थाके भेद समस्त सखी को 
बचन सखी सो ॥ सवैया | श्रीमनभावनके बिछुरे बृषभानुसुता अतिही 
- अकुलाना । भोजन भौनसखी न सुहाय सु हाय रटै निशिवासर वानी ॥ 
» सूरसुताहि निहारी रही उनहार कछू हरिकी पहिंचानी | आंसुन के पर- 
वाह्द करयो खिन एक खरांहो तरोसकों पानी ॥ 9५६ ॥ 
त्रिकल अक्चर ३< गुरु < लघु ३० ॥ 
दो० सोवत जागत सुपन बशु, रस रिस चेन कुचेन । 
सुरत श्याम घन की सुरत, बिसरंहू बिसरे न ४५७ 
यह अपने चित्तकी प्रीति सखासो कहति & दश अवस्था के भदमें 
स्मृति जानिये |. सबैया ||वाहर जाऊँ तो बाहरही घर आउऊँ तो आबवत 
संग लगेही | मौनके कोनमें बैठि रहो हरि पैठि रहै हियम पहलेही ॥ नींदहमें 
नकबानी करे छिनहू छिन आवतहे सपनेही | सोबत जागत रेनादिना 
मनमोहन मोहन चैन न देही ॥ ४५७ ॥ 
नर अक्चर ३३ गुरु १५ लघु १८॥ 
दो० भो यह ऐसोई समो, जहां सुखद दुख देत। 


9२७० बिहारीसतसई सी । 


चेत चांद की चांदनी, डारत किये अचेत ४५४८ 


” यह नायिका प्रोषितपतिका दश अवस्थान में उद्देंग नायकको बचन 
सखीसों ।॥ संबैया ।| व्यार्ईभर अब मालतीमाल समीरते पीर हिये 
सरसाई | पावक पंज सो चम्पक चन्दन चन्द्र कुचन्द्र लख्यो न सुहाई ॥ 
चेतहरे चित चैतकी चांदनी बेघत बानन काम कसाई। आनि बन्यो 
अब ऐसे समी दुखदेत सब्र जु हुते सुखदाई || ४५४८ ॥ 


४० मराल अच्तर ३४७ गुरु १४७ लघ २:०७ ॥ 


> भॉ न 
हे ४*) 


दो० होंहीं बोरी बिरह बश, के बोरों सब गांव। 
कहा जानिये कहत है, शशिहि शीतकर नांव. ४५४६ 
यहाँ नोपिका प्रोषितपतिका नायिकाको बचन सखीसों-॥ कबित्त 
कुम्भजहू अचयो सुपचयो न याहीते उपडाखो तमहू डरपि।बिषकन्दसों । ' 
देखी अवालिनको कलफकी ले चढ़ाये शीश ईइश कहा जानि हित कौनों 
मतिमन्दर्सों ॥ कैथो सबहीकी मति हीन भई मेरी आली कैधौंहोहीं 
बीरीमई मैन दुख इन्दसों | जानि नहिं जात बात कैधों ये कहत लोग 
शोग देनवारहैं ज़॒ शीतकर चन्द्सों | 9५८ ॥| 


न 


“४ /  पयोपषर अक्षर है६ गुरू १२ लघख २४ ॥ 


दो० ओरे भांति भई वये, चोसर चन्दन चन्द। 
पाताबेन आंते पारताबेपाति, सारत मारुतमन्द ४६० 


पित्तपतिका ॥.कवित्त ॥ जेई जेई सुखद दुखद अब तेई भयें कब्र 
ददुर विछुग्त यदुपातिय | शौतल अन्द सुगन्ध है जोई हुती सोई मई 
श्रनल अनिल ते अतिततिय ॥ तरुभये तीर अरु ब्याल भटई बल्लिय 
ज़मुभई जमुन कुसुम भये कातेय | जिन बन हम बिंहराति श्रीपतिसेंग 
तिने्नन अब बिहररन 'लगि छृतिय ॥ ४६० || हे 


ई 


सिर 
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मदर्कल अक्षर ३५ गुरु, १३ लघु २२;॥ 
२... हा जे न 
दों० इतआवत चलिजात उत, चली छ सातक हाथ.। 
३ से. से हर [३ हे 
चढ़ी हिंडोरे से रहें, लगी उसासन साथ ४६१ 
यह्द नायिका प्रोषितपतिका कृशता को आधिक्य सखी को बैचन 
नोयक सों सखी संखीहूं सों कहै तो होय दश अवस्थान में ब्याधि,श्वास 
'संचारी .सुकुमारता न संभव है ॥ सवैया ॥ मोहनलालं: चलो चालि देखिये 
आपही जाय बियोगनके दँग। थोरेई बोसनते ,लखिये सब देह चढ़ी 
जरदी दरदी रँग ॥ वैसहूं के भरमें यद्दि भांति परे पर हीन खेरे दुबरे 
अँग | पेंड छुसात हिंडोरे से बैठी जु आवत जात उसासन के सँग॥9 ६.१॥ 
त्रिकल अछर शेर गुरु ९लघु ३० ॥... |, 
| ७ आम 4७० 4० 
दो०हरिहारि करि बरि बरि उठति,करि करिथकी उपाय। 
बह ७७ 
वाको ज़ुरबलि बेद जो, तो रस जाय तो जाय ४६२ 
“यह नाशिका प्रोषितपतिका ब्याधि अवस्था बिरह निवेदनसखी को 
बचरन-नायक सो ॥ कबित्त ॥ दरि हरि रटत बढ़त ब्यथा छिंनु छिनु 
बरि बरि उठत सु नेरे. जात जरिये। करि.करि थकी द्वै उपाय सब 
आंली अब ,कछु ने बसाय उर शोच भार भरिये ॥ ये हो बलि बैद अब 
रावरे सुरसद्दी बचे तो बचे बाल बलि वाकी पीर हरिये। तीखी ताप ठारिये 
: धरम उर धारिये निवारिये गहरु करुणा के ढार ढरिये॥ ४६२ ॥# 
. -पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २9 ॥ 
दो० मरी डंरी कि टरी ब्यथा, कहा खंरी चल्नि चाहिं 
[4 नि 5 
रही कराहि कराहिअति, अब मुख आहि न आहि ४६३ 
यद्द नायिका ग्रोषितपतिका दश अवस्था भेद में जड़ता सखी को 
'बचेनः सखी सो ॥ सवैया, ॥ ऐसी को छांडि त्रिदिश गयो- हरि जो 
कबहूं बिछुरी-न घरी है-।-हाय यहै रट लायरही गति याकी लख मति 
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भेरी ही है ॥ वाल बियो बरजागि भरी बकराहनि क्‍यों अबहीं बि- 
सरी है। पीर टरी कि परीहै मरी चालि देखि अरी कहा दूर खरीहै।।४६३॥ * 
त्रिकल अक्षर ३< गुरु < लघु ३० ॥ 
दो० मरन भतन्नो बर बिरह ते, यह बिचार चित जोय | 
मरन मिटे दुख एक को, बिरह दुहूँ दुख होय ४६४ 
यह नायिका प्रोषितपतिका नायिका को बचन सखी सों अरु/नायक 
हू को बचन सल्ली सों संभव है ॥ सत्रैया ॥ नेकही के बिछुरे सब 
द्वी सुख साज भये दुखदायक भारे । नेनन नौर भरी बरसे तरसे 
छुतियां बिन ग्राणपियारे ॥ आल्ली-बियोग ब्यथा ढरिबेते भलों मरित्रो ' 
मन मान्यो हमारे | एक को दुःख मरे मिटिजात ब्ियोग में होत है 
दोऊ दुखारे ॥ 9६४ ॥ ! 
मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२ | बिरहनिवेदन ॥ 
दो० कर के मीड़े कुसुम लो, गई बिरह कुँमिलाय । 
सदा समीपिनि सखिन हूं, नीठ पिछानी जाय ४६ ५ 
यह नायिका प्रोषितपतिका सखीको बचन नायक सों अरु सखीको 
बचन स्व सों होय ॥ कबित ॥ प्यारे नैंदनंदन तिहारे बिछुरे ते मोपै 
फहत बने न जैसी भई वाकी गति है| आली जे रहत निशि बासर समीप 
निनहृ पे पह्चिचानी वह नीठही परति है ॥ त्रास दोखि पास जैबो छोंडथो 
पासवान नेह एते मान मदन हुताशन वराति है। कोमल कसम मानों 
'मीइबों फरवर करि ऐसे कुँमिलाय मुरकाय गई अति है ॥ ४ ध ५ | 
मदकल अचुूर है५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
दो० नेक न जानी परत यों, परयो विरह तन छाम । 
उठत दिये लॉ नादि हरि, लिये तिहारो नाम ४६ ६ 
यह नायिका प्रोगितपतिका बिरदनिवेदन सखी को वचन सखी सीं॥ . 


$ 


हे बिद्दारीसतसई सर्वक | १७३ 


सबैया || लाल तिद्दारे बियोगते वाकों त्रिह्मात धरी विधि बासर कीसी । 
छाम भयो अतिद्दी तनबाम को काम दहे सुधि बुद्धे हरासी॥ सेज में 
नेकहू जानी परै नहिं देखिये कंचन रेख लिखीसी। रावरों नाम सुने 
इकबारही नादि उठै द्युतिदीप गहीसी ॥ ४६६॥ 
मराल अचार ३३ गुए ६४५ लउ १८॥.. 

दो० जो वाके तन॑ की दशा, देख्यो चाहत आप। 

'तौबलिनेकबिलोकिये, चलिओचकचुपचाप २६७ 

यद्द नायिका प्रोषितपतिका व्याधि अवस्था सखी को बचन सखी 
सों नायक को लै चलिबों प्रयोजन है | सबैया ॥ पहन की पुतरी ह्वै 
परी बरसे अँसुवा सरसे तनतापै | ज्यों ज्यों करें उपचार बरे त्यों परवो 
हम लोगन को अति पापै ॥ बाकी दशा अब ऐसी मई हरि' जिव 
अब॒लों फोई चाहत आप | तो वह शोध लंढे न बलाय ल्‍यो यों अ- 
चका चलिये- चुपचाप ॥ ४ ६७] 


मंदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२९॥ 
दो ०तजत अठानननहठपस्यो; शुठमति आठोयाम । 
भयो बाम वा बाम को, रहतबाम बे काम ४६८ 


यह नायिका ओोषितपतिका बिरह निवेदन सखी को बचन नायक 
सों सखी सखीहू सो कहैँ तो संभव है ॥ कब्रित्त ॥ लालमनभावन ति- 
हारे बिहुरेंते बाल बिरह अगिनि में बरत नेहनावें है। वेही काम काम 
आमदेत्र के भरम भूलि दत्योवाही- बाम सों- विषम: बैरवाधि हैं || शठमति 
हठमार दयावर परिहरि आठों याम रहत सरोस रस सांधे हैं. । कीजे थों 
कहा उपाय छोड्त न औटपाइ तकै हनिबेक्रों दाउलग्यो इह घांघे है॥३६८॥ 
_  ( अखैीलनलनीनॉौोन्‍स्‍जनिपपभपपभपईपईजज+ज 


जज 
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मदकल अजछ्ूर ३४ गुरु १३. लघु २२ ॥ 
दो० बाल बोलि सूखी सुखंद, यहि रुखे रख घाम। 
फेरडहडहीकीजिये, सुरससीचि घनश्याम ४६६ 
यह अनुराग निवेदन सखीकों बचन नायकसों पुरुष मानहृके प्रसंग- 
हमें संभव है ॥ कबित्त | हितकर जाको दरिलोन्यों चित लाल यह कितहै 
उचित ताहि एतो दुख .दीजिये | जानतहौ नाक प्रीतिरीति को प्रबीण- 
पनु कीजे न गहररु सुख दैके सुख लीजियें॥ रावरे दुसह येही रूखे . 
रखधामही सो वाल वेलि सूखी जाहि निरख सुद्दीजिये । प्यारे घनश्याम _ 
जगजरनि निवारतहौ सौचिकै सुरस फिरिं डहडही कीजिये ॥०६९॥ 
मदंकल अक्तर ३५ गुरु १३ लघु २२॥ 
दो० लाल तिहारे विरह की, अगिनि अनूप अपार । 
सरसें बरसे नीर हू, भरहू मिटे न कार ४७० 
यद्द नायेका प्रोषितपतिका सखी को बंचन नायक सो बिरह 
निवेदन || कव्रित्त | कृष्ण प्राणप्यारेलाल बिहुरे तिहारे बाल अ्रतिही 
बिकल मिलवेकों तरसत है |सारी होत सीरे उपचार तातें ताती छ्धिनि 
छ्िंन अक्ुलात छाती पीर परसत है | वाके तन रावरे वियोगकी अगिनि 
ऐसी अदभुत गतिसों अपार दरसत है | महाभरहूते भार सीरी न परत 
परि प्रजरत नीर की मरानि वरसत है ॥ ४७० || 
मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघु २० ॥ 
दो० देखत दुरे कपूर लॉ, उड़े जाय जिन लाल । 
लिनद्िनजात परी खरीं, छीन उबीलीबाल ४७१ 
... | नाविकाकों अनुराग निवेदन सखी फो वचन नायक सों बिरह 
निवेदनहू दोय ॥ कवित्त]| बिछुरे तिहारे लाल बिलखी त्रिकल बाल परी 
बिललात क्यों हूं धीर न धरातहै । एते मान कृश भई परे परयझ्ुः पर 
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नीठि निठ निरख्यो परत वाको गातहै | काल्‍्ह ही सुआजु नाहिं ओजु 
ही सु अब नादिं याते परजननको जीव अकुलातहै ।, ऐसी छिन छीजनि 
बिलाय जिन जाय बाल ज्यों कपूरदानी ते कपूर उड़जात है।॥9७१॥ 
£ ” -- “पयोधर अक्षर ३६ गुरु १३ लघु २४॥ 
दो० हँसि उतार हिय ते दई, तुम ज़॒ तिहीं दिन लाल । 
राखत प्राण कपूर ज्यों, वहे चिरभिटी माल४७२ 
यह अनुराग निवेदन है सखीको बचन नायकसों ॥| संवैया | दूबरी 
ऐसी भई बिछुरे तिय सेजहू में न. लखी परे सोती | आली बिलोकिके 
मण्डित हाथ गयो इकसाथ संबै सुख जोता ॥ बीसब्रिसे उड़जाते कपूर 
लो राखे तो प्यारी के प्राणन कोतौ। जो वह लाल तिहारो दयो 
धुघचीको दवा उरमांक न होती ॥:२७२॥ - 
, मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघु १० ॥ 
के [३० 5 
दो० कहां कहों वाकी दशा, हरि प्राणन के इश | 
बिरहज्वाज्॒जरिबोलखे,मरिबोभयोअशीश ४७३ 
यह नायिका प्रोषितपतिका सखीको बचन नायकसो ॥ कब्रित्त || 
ध्योरे मनमोहन तिहारे बिछुरेतें ब्षभानु की कुमरिम३ खरी कालिकानहै। 
जल ब्रिंन मौन ज्यों बिंकल तलफत अति कहौ कब्रिकृष्ण ऐसी होत 
आनबानहै || ज्यों ज्यों करियत उपचारनकी मीर त्यों त्यो बढ़त दै दूनी 
पीर आंखिनहीं। प्रान है । बिरहकी ज्वालनि सो जरिबेके लेखे वाको 
मरिबेको बचन अशीश के संमान है ॥ ४७३ ॥ 
- त्रिकल अक्षर ३६ गुरु € लघु ३०॥ 
दो० यह बिनसन नग राखि के, जगत बड़ो यश लेहु। 
जरी बिषम जुर ज्याइये, जाय सुद्रशुन देहु४७४ 
यह नायिका ग्रोषितपतिका व्याधि अवस्था सखीको बचन नायक्सों || 


१७६ विहारीसतसई सर्गक | 


कवित्त | -जरी है विषमजुर गिरी है अचेत वह घिरी है चहुंघा;ब्याधि 
वृन्दन में खरिये | कंचन से तनको अतन ब्था बारत है रतन उबारिये 
यतन हरि करिये ॥ ऐसी गति देखो हौंतो मरत परेखो अब कछु न बसात 
छिन छिंन जात बरिये | लीजिये जगत यश कीजिये धरम यह दीजिये 
सुदरशन वाकी ताप हरिये || ४७४ | 
मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२॥ ॥ । 
दो० में ले दयो लयो सुकर, छुवत छिनक गो नीरु। 
लाल तुम्हारो अरगजा, उर है लग्यो अबीरु ४७प 
यह नायिका प्रोषितपतिका सखी को बचन नायक सों ॥ कबित्त ॥ 
अष्ण ग्राणप्यारे लाल बिछुरे तिहारे श्रव हियो अजबालको अनेग दुख- 
दाग्यो है | कोबरी निपट कुंभिलायगई फूल जिमि दुख अनुकूलभौ 
समूलसुख भाग्यो है ॥ तुमपै गयोसो मैन दौनो जाय वाही उन लीनो 
अति हिंतकरे चित अनुराग्यो है | करपरसत ही छिनकगयो नौर अरु 
अरगजा उरमे अन्नीर हैकै लाग्यो है ॥ ०७५ ॥ 
मदकल अछ्र ३५ गुरु १३ लघु २२॥ ु 
दो० थाकी यतन अनेक करि, नेक न लडांड़त गेल । 
करी खरी दुबरी सु लाखि, तेरी चाह चुरेल.४७६ 
यह नायिका की लगन सखी को बचन नायक. सो ॥सबैया ॥ रो- 
माने रोमनि भोयगई हियमें धैसि आशन मांक खगी है । हो करे थाकी 
उपाय संच हरियन्त्रन मन्त्रनह न जगी है ॥ देह सुखाय करी दुबरी 
तब बावरी ज्यों सुधि बुद्धि भगी हैं | एते पै बाकी न छांड्त गेल 
पुर, है रावरी चाह लगी है ॥ ४७६ ॥ " 
नर अक्षर ३३ गुरु शक लघु १८ ॥|. 


दी ० पिय के ध्यान गही गही, रही वही है नारि | 


४८ 25% - 2६0: ७ ३ 
बिहॉर्रसितेंसई सर्टाक | १७७ 


आप आपही श्रारसी, लखिरी कतिरिभवा रि ४ ७७ 
यह नायिका की लगन तनमें ता सखी को बचेन सखी सो॥ स्वैया॥ 
नह लग्यों मनभावन सों उहितो अंगई यह बान नई हैं। ध्यानहा ध्यान 
मे आज कछ बृषभानुसुता भइ कान्हमई है || आरसी मे लाखे आपनी 
मरति आपही रीकि निहाल भई है। पूरन प्रेमकी ज्योति जगी उर 
आनसबे सधि भलिगर हैं ॥ ४७७ ॥ 
श मराल अच्चर ३४ गुरु १४ लघु २० ॥ 
दो० झरे परे न करे हियो, खरे जरे पर जार। 
'ज्ञावत घोर ग॒लाब में, भक्षे मिले घनसार ४७८ 
थह् नायिका ग्रोषितपतिका नायक को बचन सखीसो ॥ सबयो ॥ 
काहे को त॒ घनसार गुलाब में घारे घनो घसि चन्दन लावे। का 
को शीतल नौर भिगोय उसीरपपान समीर डलाबवे ॥ तोही कहा जक 
ऐसी परी प्रजरी उर आगि खरी प्रजरात्रे । ये उपचार कर न पर कल 
जातेपरे किन ताहि मिलावे || 2७८ ॥ ' 
मरकठ अक्षर ३१ गुरु १७ लघु १४ ॥ 


दो० रंगराती राते हिये, पाता ।लेखा धनाय। , 


पादी काती बिरहकी, छाती रही लग।य ४७६ 


यह पाती सखी को बचन सखी सो ॥ कबित्त || जबते बियांग 
भयो लाल- मनमावन सो तबहींते प्यारा तलफति मुर्कायके | नेनजल 
बरसति मिल्विको त्रसति सरसति मदनमरूर बहु भांयके ॥ अतिश्रनुराग 
में बनाये लिखि प्राणपति ऐसे मे श्रचानकही दौनी काहू आयफे | हित 
अकुलाती सोतो बिरहकी काती जाने राती पाता रहा तातीः छाती सौ 
लगायके || ४७६ ॥ 


श्ज्द विहारीसतसई संटीक । 


नर अच्र ३३ गुरु १५ लघु १८॥ 


| + पलक कि 


दो० कहा भयो जो बीछरे, मो मन तो मन साथ । - , 


ध्ज् 
| ९ 


उड़ी जाहु कितही गुड़ी, वऊ उड़ायक हाथ४८० 


| 90. 


यह नायककी पत्री नाविका को ॥ सबैया ॥ जो करतार रची सु 
सही व्रिधि और विचार अक्रारथही है | बेदपुरान पुराने सुनी सब कोऊ 
कहे यह गाथही हद ॥ अन्तर बीच पखो तो कहामयो मोमन तो तुब 
साथहदी हैं। जाहुगुड़ी कितहूं उड़े डोर उड़ावनहार के हाथही है ॥9८०॥ 


बारन अछ्र ३८ गुरु १० लघु २८ ॥ हे 
दो० कर ले चूमि चढ़ाय श्र, उर लगाय भुज भेटि। 
लहिपातीपियकीलजिखी,बांचतिधरातिसमेटि ४ ८९ 
यह नायक की पत्री आई ताहि देखि नायिका की जो दशा भई सो 
सखी सख्ती सों कहति है ॥ कबित्त ॥ नेननीर बरसत देखिबे को तर- 
सत लागे काम सरसत पीर उर अतिकी। पाये न संदेशे ताते अधिक 
अंदेशे बढ़े शोचे सुकुमार पे न कहै मन गातिकी ॥ ताही समे काहू 
आनि ओचकही चीठी दौनी देखतही सेनापति पाई प्रीति रतिकी। 
माथे ले चढ़ाई दोऊ दगन लगाई चूम छाती लपठायराखी पाती प्रण- 
पतिकी ॥ ४८१ ॥. हु 
चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६॥ 
किक. ५: 
० लिखतन कागद पर बनत, कहत सैदेश लजात। 
कहिहे सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात ४८२ 
यह पत्नी नायक की अथवा नायिका की परकीया ॥ कवित्त ॥ 
पाती में लिखत फेस बनत जिती ढे चाह सागर को सलिल चरूमें 
कैसे काजिये | कहत संदेश उर आचत है लाज श्रुति अधिक अरे 
यही छिन दिन डीजिय | मन ऐसे मानस मिले न कोौऊ मधिमाताी 


बिहारीसतसई स्ीक । १७६ 


(७ [आप 


जासो' समकाय जिय भेद.काहि दीजिये। याते प्री 


हियकी बात आपने हियेते नीकी भांति जानि ली 


| 


पयोधर अक्षर' ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो० तर फकरसी ऊपर गिरी, कलल जल दिरकाय । 
पियपाती बिन ही लिखी, बची बिरह बलाय ४८३ 


यह नायिका प्रोषितपतिका बिरहकी अधिकाई पत्री लिखंबेत जानी 
गई ॥ कबित ॥ प्यारे को संदेश लिखित्रे को बेठी साहसु के लिखत 
बन्यो ना अति बिरद्द मलीनी है | तर ताते पानिके परस परजरी और 
ऊपरते गिरी अँसुवनि जलभीनी है ॥ ऐेसीये लपेटि उन सोपी स- 
जनी के हाथ उन जाय त्योदीं प्राणनाथ हाथ दर्नी हैं | खोलतही पाती 


पिय तातीकी सरतिकरि छाती गहवरि आई आंख मरलीनी है ॥ 9 ८१॥ 
मराल अच्कर ३४ गुरु १४७ लघु २० ॥ _., 

दो० बिरह बिकल बिनही लिखी, पाता दईं पठाय । 

आआक बिहुना या साचेत, सने बाचत जाय ४७८७ 

यह नायिका प्रोषितपतिका की पत्री आई यातव दोउनर्क बिरहका 
अधिकाई की शुन्यता जाल़िपरी ॥ कबित्त ॥ बिरह मरूरत न तनका 
तनक सुधि बाल'अति व्याकुल अचत ऐसी हैगई । ।लिखिबका लइई 
प्राती लिखत बन्यों न कहूँ वैसीये लपेटि प्राणपतिपै पंठेद३ई ॥ वाकी 
बिकलई की कहांलों अधिकाई कही एकर्सोा ढुहका गति एकत्र डे भद | 
चपरी प्रबीनी वह,जऊ अकहीनी तऊ बाच छुने हितक जगाय 


छातीसों लई ॥ ४८० ॥ 
चल अक्षर २७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 


दों ०चक्षत चलत लों ले चल, सब सुख सग ज्ञगाय | 
गीषम बासर शिश्रिनिशिे, पियमोपास बसाय ४८५ 
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१८०, विद्दरासतसई सटीक । 


यह पत्नी नायिकाकी नायकसों ॥ संवैया ॥ रैनदिना रहतेईं मिले 
रसरंग उमंगन में मन ढारे । ऐसो सनेह बढ़ायके देखरी कैसी करी 
उन कान्द पियोर ॥ लैगयो संग लगाय सब, सुख देगयो सोच 
2रै नद्ििं ठारें | पूसकी यामिनी जेठ के बोस बसाय गयो अब पाठ्त 
दमारे || ४८५ ॥ 
चल अछ्र ३७ गुरु १९ लघु २६॥ 
दो० गोपिन के असुवन भरी, सदा असोस अपारं। 


ध्छ 0 ज ५ 

डगर डगरने हेरही, बगर बगर के बार ४८६ 

यह ब्रज को बिरह निवेदन ऊधोको बचन श्रीकृष्ण सों सर्खाको 
बचन सखी सो ॥ कवित्त ॥ योग दैन गयो हों बियोग बारि बारि५ि 
में बृढ़त बच्यों हों नाथ नारी नैन यों बहै | गंगह सहस्रधार अधिक 
सुधार जानि बर॒पा न होहि जो रहोगे गिरिह गहै ॥ एतौ जल उनेहै 
न वारिधि समेह कछू मुनिपै अच्यो न जैहे कानखोलिकै कहै | काबि 
प्रइलाद जो मिलाप पारि बांधिहों न बटुकिबठाकेपात्तरावरे मलेरहै॥ 9 ८६॥ 

मराल अचार ३४ गुरु १४ लघु २० ॥ 


दो ०कियो सयान सखीन सों, नहिं सयान वह भूल । 
कि ६ 5 
दुरे दुराई फूल लॉ, क्यों पिय आगम फूल ४८७ 
आगमोत्सव नायिका सर्खो्सों सख्वीफो बचन ॥ काबित्त ॥ लालिन 
कपोल आजु मन्दमुकुलन लागे आननपै भई कहछू औरे अरुणाईरी । 
मैंती पृछ्छी सुखमानि ते कछू रुखाई ठानि घूंघुटमें ढांकि मुख डीठ क्यों 
चुराईरी ॥ नाहीने सयानपु है वीस बिसे भूल है सयानी सजनीनसों 
फरी जो चतृगररी । फूलर्का सुवासलों बिकास पहलीही होत फूल द्वरि 
क्रागमर्फी क्‍यों दुरे दुराईरी ॥ ४८७ || 


बिहारीसतसई सटीक । १८१ 


त्रिकल' अक्षर ३३ गुरु १४ लघु १८॥ 
दो० आयो मित्र त्रिदेश ते, काहू कही पुकार । 


सुन हुलसी बिकसी हँसी, दोऊहुहुन नेहार 8८८ 

यह नायिका परकीया इक नायक उपतसों दोउनको सनेह व गयो 

आगम में दोडनके हे भयों याहीते परस्पर जानिपरी सखीका बचन 

सखीसों ॥| सवैया ॥ कान्हर के बिछुरे तब्रज़बाल दुवों मनहां ,मनमे 

मरककानी | कृष्ण कहेँ बहरायबे को मनु बैठ दुष्लैमिलि चौपड़ ठानी ॥ 

मोहन मीत त्रिंदेशते आयो पुकारिके काहूं कही जब बानी | सो सुनि 
दोउ दुहँग बिलोकि लसी बिलसी हुलसी मुसक्यानी ॥ ४८८ ॥ 

त्रिकल अक्षर ३६ गुरु, ६ लघु ३० ॥ 
दो० सगनेनी हगे की फरक, उर उडाह तन फूल । 


# 


बिनही पिय आगम उमेँँगि, पलटन लगी दुकूल ४८६ 
यह आगम स्वप्न पतिका सखी को बचन सखीसों ||संवैया ॥ बाल- 
खरी अकलात हिये नैदलाल बियोग व्यथा उरजागी। ऐसेमे आन 
अचानकही ह॒लप्ती,छुतिया सुधरी अनुरागी ॥ बाम बिलोचन के फरके 
मृगलीचनि जीसे उद्धाइन पागी । फूलभरों बिनहीं पिय आंगम चार 
कूल चुरावनलागी ॥ ४८६ ॥ 
पयोधर अज्ञर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
किक हे ६ #० हे न 
दो० मलिन देह वेह बसन, मलिन बिरह के रूप । 
पिय आगम औरे उठी, आनन ओप अनूप ४६० 
यह आगमिष्यत्पतिका सखी को बचन सखीसों ॥ काबेत्त ॥ लाल 
मनभावन के बिछरे मर्यंकमुखी अतिदि बिकल चित परयो चिन्ता 
कप है| अधिक अनंग पीर तीरसी खगत हिय चंदिनी लगत जैसी 
प्रीपमफी धपदे | कीनों न <ँगारुचारु वैसीये मलिन देह बसन मलिन 


9८२ बविह्रीसतसई सटीक । 


उही विरह के रूप है । कहै कबिकृष्ण पिय आगम सुनत बाढ़ी और 
आप आननपे उमंगि अनप है || 9७६० ॥ 
मराल अक्षर ३४ गरु १४ लघ २० | 


दो० रहे बरोठे में मिले, प्रिय प्राणन के इश । 


आवत झावत की भह, बिधि की घरी घरीश ४ ६६ 
आगमेत्सव नायिका को बचन सखोसों संचारी के भेद मे औत्सुक्य 
जानिये | संवैया ॥ आये बिदेशते प्राणपत्ती यों तियाकी 'सुने, 
छुतिया सियराई | नैनन लागिरह्दी दिखसाध मनोज उमंग हिये भरि- 
आई ॥ कृष्ण कहै मिलवे कहै काहूसों पौरि में जौलों: रहो सुखंदाई । 
आवत आवतकी सुधरी त्रिधि बासरहू ते खरी सरसाई ॥ ४६१ ॥ 
मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघु २०॥ 
दो० कहि पठाय जिय भावती, पिय आवन की ब्रात । 
फूत्ती आंगनसें फिरे, आंगन अँग न समात ४ ६ २ 
आगमोत्सव सखीकी बचन सखीसों संचार हर्ष | संचैया || बाल 
वियोग मलीन महा ब्रिस्ती सुधि हास विलासहू भूले | एते पै औषधि 
व्यत्तीतमई उर में कही साथ सत्र दुख ऊलै॥ आवन त्यों मनभावनकी 
सुनिक्रे उमद सुख पुंज समूले | आंगन में हुलसी फिरे सुन्दरि आंगन 
अंग समात न फूल | ४२२ ॥ 
परयोधर अ्रक्षर ३६ गृह १२ लघ २४ ॥ 
दो० नाव अचानक ही उठे, बिन पावस बन मोर । 
जानतही नान्दत करी, यह दिशु नन्‍्दकिशोर ४६३ 
यह झआममोत्सत नायिकाको बचन सखी सो सखीहको बचन ना- 
यक्रसो ॥ कवित्त ॥ राधा यों विशाखासों कहति जाका रूप मोह्ि 
घाढ़ सित्रयद अब्रेखते दिखायोरी | जानियत वह चितचोर नंदपूत घूत 


विद्वारीसतसई सटीक । श्८३्‌ 


अली यहि कानन कहते आज आयोरी:-॥ लद्दलही होत बहुकालकेरों 
सूखी बेल फलत समन ऐसो बन छुंबे छायोीरी | बिन उनएठह्र घन 
भये हरषित मन नाच नाच मोरन कुलाहल मचायोरीं ॥ ४९३ ॥ 
करम अक्षर ३२ गुरु १६ लघु १६ ॥ 
[4] 


दो०-बाम बाहु फरकंत मिले, जो हारे जीवनसूरि । 


0 

तो तोही सा भाटहा, राख दाहेनां द्वार ४६४ 

(गमोत्सव मज फरकतह्दी नायिकाको बचन बाम भुजा प्रात ॥ 
सवैया .॥ कान्ह बिसासी बिदेश रह्यो बांसे मेन दही बहुमांति हिंय ही। 
बाम भजा फरकी त भले अब होंहूं यहे निश्चय पन कोही॥ कैसउ वा 
मनभावन को अब जो भरिआखिन देखनपेहों। राखिहा दूरया दाहिना 
बाहु को तोहीसों गाढ़ अलिंगन दही ॥ ४६४ ॥ 

नर अक्षर ३२३ गुरु १५ लघु १८॥ 

दों० बिछरे जिय संकोच यह, बोलत बने न बन । 


दाऊ दार लगे हिये, किय नचाहे नंन ७६५, 
यह परदेशते इन दोउनके हवितको श्राधिक्य सखी की बचन सखीसों ॥ 
संबैया ॥ दम्पति आपुस में कहते पल्ु ओठमये पल्ग्राण रहेना | 
आयो बिंदेश बिते वह बासर नन्‍्दलला .अति चैनको ऐना ॥ एतो 
बिछोह भय जिये यह लाजते बोलत बैन बनेना । दोऊलंगे लपठाय 
दिये पे निचोहे किये सकुचोहे से गेना ॥ ४९५ ॥ के 
मरालं अद्वर ३० गुरु १४ लघु २०॥ 


दो० यदपि तेज रोहाल बल, पलकों लगी न बार । 
तउ ग्वैंडो घर को भयो, पड़ो कोस हजार ४६६ 


यह परदेशते आगम आगतपतिका नायिका ओऑत्सुक्यसचारी ॥ 
संबैया ॥ कौनहूं काजको प्राण पिया परदेश समो बहतें बितयां ह्ै। 


१८४ विहारासंतंसई सर्टक | 


राधिका की सुधि 'कै कविक्षष्ण तिहींड़िन भौनको गौनं ठयो है ॥ 
यद्यप्रि तेज जुरों नियरों घर तबपि कोस हजार भयो हे । ग्वेड़ेको पेंडो 
न काव्यो कटे अमिलापसमूह हिये उनयों है ॥ ४८ ६॥ 
चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 

दो० छिरके नाह नवोढ़ हग, कर पिचकी जल जोर .। 
रोचन रँग लाली भई, बिय तिय लोचन कोर ४६७ 

यह ज्येष्ठा कनिष्ठा को भेद अन्यसंभोगदु:खिताह होय सखीक्षों 
बचन सखीसों ॥ संबैया || नन्‍्दलला ललनागण मे जलकेलिस्ची रस- 
रीति रलाई | वभक ले उछुरे बहुभांति दुरे भरिञ्रक' करी तरलाईं ॥| 
भावती लोचनके छिरके करकी पिचई) जलधार चलाई | सौतिके 
लोचन कोरन मांक तहौ मई रोचनरंग ललाई ॥ ४९७ ॥ 

त्रिंकल अक्षर ३९ गुरु ६ लघु ३० ॥ 

दो० मिसही मिस आतप दुसह, दई और बहराय । 
चलत ललन मनभावतिह, तन की ठांह छिपाय ४६८ 

यह अ्येष्ठा कनिष्ठाके मेदमे संभव सखीको बचन सखीसो ॥ सवैया ॥ 
कान्ह सुजानके मोपषे कछ रसरीतिके भेद कहे नाहिं जाहीं । श्रातप को 
मिंस के वहराय दई संग और जिती बनिताहीं ॥ छेल गही वह गेल 
नंद यमुना तठ केलि निकुञ्ञ जहांहीं | राधिका प्यारी को लैचल्यो 
संग किये अपने तन दा परछाहा ॥ ४२८ || 

नंदकल अक्षर ३५ गुरु १३ ज्घु २२॥ 

वो० लाज गहे वेकाज कत, घेर रहे घर जाहिं। 


[98 ०.० 228३ हैं 
गोरस चाहत फिरत है, गरस चाहत नाहिं ४६६ 
यह नायिका प्रीढ़ा दानसमय ॥ कत्रित्त | ज्ञाज क्यों न गहँ। बिन 
काज मगर्थर रही इनराय बोल 3+ कहत अनैसेही | गोरस ने चाहत 


,बिहारीसतंसई सटीक । १६४ 
: हो गारस को चाहतहौ भली भांति जानतहीं कान्द् तुम जैसेही || कृष्ण 
प्राणप्यारे अजाबेदित तिहारे गुण माखन के चोरबेकों घरघर पैसेही | 
, अब यह बन ऐसे चलन चलावतहौो सोहें लखि हंसत लसत मंन 
लपतहाँ ॥ ४<< ॥ ः ; 
नर अक्षर ३३ गुरु १५ लघु (८॥ ८ ५, , 
दा० पहुला हाराहय लेंस, सनका बदा भातल । 


राखत खत खर खर, खर उराजनबाल्ल ५०५०५ 
यद्द नांयिका जातिबर्णन नाथिकाकों बचन || सबैया ॥ पातंरों 
ल्ांक कठोरखरे कुच गोरी अंगेठ लनाई भरी है। मेचक पीन हैं तेरे बड़ 
दग ओंठन'मे अरुणाई घरी है ॥ हार हिये पहलाको ले बिंदुली 
सनकी पखरी की करी है। राखत खेतखरी ब्रजनागरि योवन जाति 
खरी निखरी है ॥ ४०० ॥ ह 
पयोधर अक्षर ३२६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो० टटकी घोईं धोवती, चटकीली मुख जोति।. 
लसत रसोई के बगर, जगरमगर द्यति होति ५० १ 
यह जातिबणशन सखी नायकके रूप की निकाई नायकसों निवेदन 
कर॒ति छे || कबित्त || भेठी अपरस ब्रजनागर सरबस बेघ पेखि मन- 
मोहनकी ध्थ बुध डगरी । कृष्ण प्राणप्यरे की दुह्ाई बैस तैसीदई 
बधि ने सफेल शोभा कीन्ही मानों सगरी॥ दमके बदन ज्योति बिशद 
बरन धौति पहिरे लसत सीति रूप गुण अगरी । दे रहो प्रकाश अति 
जगर मगर तिहि बगर रप्तोई के अपार शेप बगरी ॥ ५०१ ॥ * 
'मदकल अक्षर ३२५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
दो० यदपि नाहि नाहीं नहीं, बदन लगी जग जाति ॥ 
. त्तरपिभॉहहांसी भरिनु, हांसी पे ठहराति ५०२ 


५ 
बी 


श्प्६्‌ 'बिहारीसतसई संठीक । 


यह जातिवरणन नायिका प्रोढ़ा सुरतारम्भ ॥ संवैया ॥ बैठी #ँगार 
संबै श्रजनारि अचानक मोहन आयो तहांहीं। पाणि गह्यो -अवलोकि 
अ्रकेलि श्रलौकिक केलि कला चित चाही ॥ यद्यपि वा -नवनागरि.के 
मुँह लागी यहै जक ना नन नाहीं । तथपि द्वांसिमरी शकुदीनमें बीस 
बिसे ठद्दरात है नाहीं ॥ ५०२ ॥ , 
चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 
दो० हग थरकोंहें अधखुले, देह थको हैं डार। 
सुरत सुखित सी देखियत, दुखित गरंभ के भार ५०३ 
यह जातिबशणन गर्भिणी फी शोभा सखी 'नायकर्सों कहै सखी सखी 
सों कहे नायक सखी सो कहै ।। सवैया ॥ वोलत बैन हरेई हरेरु भई 
छुवि आननकी पियरी है | आधे खले अलपोहें से लोचन देह थकौहैं 
से ढारढरी हैं ॥ गर्भको भार धरे सुकुमार जक दुखितो नवनारि, खरी 
है। नीकी तऊ अति लञागतहै मनो केलि कलोलके रंगभरी है [१० ३॥ 
मदकक्ष अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
दो ० ज्यों कर त्यों चुटकी *चलति, ज्यों चुटकी त्यों नारि। 
छबिसों गत सी ले चलति, चातर कातनहारि५०४ 
जाति वर्णन नायककों बचन सखी सों || संवेया || ज्यों कर त्पोंहीं 
प्ले धुठ्की उधरे भुजमूल बढ़ी छूबि भारी | चारु कताई की मोरन 
प्रीवफी टोरन जीव टरे नहीं टारी ॥ भोंद् उचे तिरछे करें लोचन 
लेत कित्रों गति रूप उजारी। पातुर मानो मनोजपकी अति चातुर 
पातमनद्वारि निदारी ॥ ४०४ ॥ 
बरन अक्षर ३८ गुढ १० लघु २८ ॥ 
दो ० मुख उधारिप्यो लखि रहत, रहो न गो मिससेन | 


जे... हरा< बैलीयतीन रस २८७ केक अ3४-क व 





* संटासतर--२ पट्टा? | 


बिद्रौसतसई सटीक | श्ष्छ 


: फरकेओठ उठे पुलक, गये उघरि जुर नेन५:० ५ 
यहः जातिबर्णन परिद्वास सखीकों बचन सखीसों ॥| सबैया ॥ 
पीरिते'बोल सुन्यो पियकों उठि पौढ़िरही पठओढ़ि सयानी। भीने हुकू--' 
लमें लाललखी, बड़री-अँखियां कलके सरसानी ॥ शीौशसों ऐंचिलियो- 
अचरा बहरायके कान्दर त्यो तिरद्धानी-। ओठ सो ओठ-लगाय रही . 
टगदांबे 'कपोलतत , हीं मुसकानी ॥ ४०५ ॥ 
मच्छु अच्वर ४१ गुरु ७ लघु ३४ ॥ 
दो० नहिंअन्हायनहिंजायघर,चितचहुव्योतकितीर । 
परसफुरहरी लेफिरत; बिहँसतिधसतननीर५०६ . 
यद्द 'जातिबर्णन: नायिका परकीया क्रियाबिदग्धा सखीको बचन 
सर्ौ्सों ॥ सबैया | न्द्वायबेकी यमुनागई बाल तहां बनितानकी है 
अतिभीरो | त्योंही अचानक कृष्णक्ढें कहूँ डीठपरयो नठनागर नौरों॥ , 
चाह चुम्यो चित न्हाय सुकौन गयो नहिं जातु कैंपातु शरीरों | अजलि 
नीरभरे गद्दि डारत नाक सकोरि कहै-यह सीरो || ५०६ ॥ 
.... पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो० मुँहपखारि मुड़हर भिजे, शीश्सजज कर ज्ञाय । ' 
मोर उचेघूंटेनु नें, नारि सरोवर नहाय ५०७ 
यह: जातिबर्णन कबिकी उक्ति ॥ सवैया ॥ बैठिक्रे. तीर पखारिके 
श्रातन हाथ-मिजै जल केशन द्लैके | कृष्ण कहें करसों उसराइ किधो 
धरथो शौशकी चीर मिजैकै ॥ दूकर पंकज दोऊ खये धरि मोरि उचै कठि- 
-खीन लचेके | यों ब्रजबाल- सरोवरन्द्यात महाछुबिसो घृटुवान ते 
नेके ॥ ५०७ ॥ 
ह चल अन्चषर २७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 
दो० बिहेंसतिसकुचतिसी.दिये, कुचआंचर बिचबांह। 


श्प्यः बिहारीसतसई सटीक | - 


भीजे पट तट को चली, न्हाय सरोवर मांह ४०८ 

यह जातिबर्णन कविकी उक्ति सखी नायिकाकी शोभा ना|यकफों 

दिखायबे को कहै तोहू संभव है॥ संवैया ॥ देव दिवाकरकों करि बन्दन 

कृष्ण कहे मनहीं मे मनावति | बांहदिये कुचरअंचल बीच 'लर्जाय हिये 

दँसि नेन नचावति । भीजे दुकूल रहे लपठाय महादछुबिःकंचनसे तन- 

छावति । यों त्रजनागरि रूप जउजार्गोरि -न्हाय सरोवर तीर से 
ब्ावात | ४६०८ ॥ 

चल अक्षर ३७ गुर १९ लघु २६ ॥ कि, 
.० मुँह धोवति एड़ी घलति, हँसते अनगवततीर । 


ध्ड् 
धसत न इन्दीवर नयन, कालिन्दी के नीर ५०६ 
यह जातिवर्णन नायिकाकी चेष्टा सखी सखीसों कहति है ॥ कविता] 
न्हायते को आई अति रीमि मेंडरायहिये कृष्ण प्राणप्यारेको स्वरूप 
दरसतिहै । इन्दीवर नेनी अनगावाति अनेक भांति पै वह कलिंदी के न 
सालिल धसति है. ॥ परसि बिसारे कह कोरि कोरि शोभानिधि नासिंका 
सकोरि मुँहमोरि विहँसाति है | वदन पखारतिहे बांके दग ढारतिहै 
गलफ घसति अतिरंग वरसति हैं || ५०८ ॥ 
नर अछ्र १२३ ग़रु १५ लघ १८ ॥ 
दा० आठ उच हासा भरा, हग भांहन का चाल ।' 
मोसनकहीसुचालियो, पियततमाखूलाल ५१० 
यह जातिवर्णन नायिकाक्ो बचन सखी सो || सवैया ॥ जे नि- 
रज्ये जन्रते तब ते नियकी गति जानत कौन बियोरी | जो कछ रूप 
को राफ खर्भा चित जानत दें इक मेरी हियोरी || हंसी भरी चख 
नका हाथ आठ उचे इकभावर कियारी | पीच्रत लाल तमाखके घंट 
[ उन मांसन पाने लियोरी | ५१० ॥ 


॥। 


हा । 
2 वह 


विहारीसतसई सटीक । श्ट्र्‌ 
चल अच्तर ३७ गुरु १० लघु २६॥ 
'दो० अगारिनउठचभरिभीति दे, उलमिचिते चखलोल | 


[ ०० 


राच सां दुह्ुन दुह्ुन के, चम चारु कपाल ५११ 
यह जातिबरशन दोडन के हितकीसी रसाइ सखा का बचन सखीर्सा 
परकौया.॥ सैया || आज भू ब्रजनागर नागारे कानों ब्िलास महा- 
रस मान्यो । चाहकी चोप सो चाहे चहूधा |ब्रेया जब काऊ इतात न 
जान्ये। || दे मरु अन्तर भीति दुवो उलमे अंगुरी उाचे कॉतुक लन्यो। 
चारु कपोल दुद्देनके दोउन चुम्बन के अतिही सुख मान्यों ॥ ४११ ॥ 
मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 


दो० हँसि ओठन बिचकर उचे, किये निचोहे नेन । 


9-2८ 


, » खरे अरे पिय के पिया, लगी बिरी सुँह देन ५१२ 


रू 


ह“] 
[०0 [० ० 


यह जातिबणंन नायक का शाभा सखा सखासा कहांत & ॥ 


ऐप 


संविया || कान्ह कही अतिही हठके तब राधिका के जयम यह आई | 
प्रींव नवाय ढराय कपोल किये नत नैन कहछू मुसकाई || बीरी बनाय 
लई करकंज खंत्रैवेकी भजुभजा उकसाई। यो द्वतका सरसाइ बिलोकि 
भई मनमोहनके मनभाई ॥ २ १२ ॥ 


' मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघु २० ॥ 
दा० नाक मार नाही करके, नार निहार लय । 


छव॒तओठ बियआंगरिन, बिरीबदनप्योद्य ५१३ 
यह जातिबर्शन सखीका बचन सखीसो ॥ संबेया ॥ आज इुहुको 
बिलास अली मैं हुरे दरश्यों कहते नहि आवत | नन्दलला अतिही 
हठकै' ब्पभानुकुमारि की पान खबवाबत ॥ आओठनसों विय अगुले छू 
मुसकाय कै नेनसों नेन मिलावत। नासिका मेपरे मरोरिके नाह करे तिय 


किक 


नाहि त्यो त्यों सख पावत॥ ५१३ ॥ 


१६० बिदारीसतसई सटीक | 
मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
है 
दो० बतरस लालच लाल की, मुरला घरी जुकाय । 
४४/७०. ५०५ 0] 
सोंह करे भोहन हँसे, देन कहे नटि जाय ५१४ 
यह नायिका परकीया औ्ढ़ा जातिबर्णन सखीको वचन सखी सो ॥ 
संवैया || आज लखो बृषभानुलली मनमोहनपों रसखेलटरी है। बातन 
के चसके सुरली मुरलीहरिकै दबकाय घरी है ||. ज्यों ज्यों हह्करि मांगे 
लला वह त्यों त्यो कछू अठिलात खरी है | देन कहे मुकरे दँस मोहन 
सींह करे रसभाय भरी है || ४१४ 
.मराल अक्षर ३४ गुर १४ लघु २० ॥ | 
७३३ है प रे डा 
दो० गदराने तन गोरटी, ऐपन आड़ लिलारि। 
५ ० । 
हुव्यो दहंचलायदग, करति गँवारि सैधारि ५१४ 
यह जातिबरणन नायिका की शोभा नायक सखीतों कहत है॥कबित्त || 
शोभा केसे रसभरी रूप केसे सांचेढशी बिनद्ठ औगार छुबि कही न पराति 
है। ललित लुनाई सने गात में सरसभरे तरुणाई आनभरी ओर 
भंरंति है ॥ बढुरारे बदन पै ऐपनकी सोहै आड़ तैसीये चिब्रकगाड़ मन 
को दरति है | सहज सुभाय अठिलाय कै गँवारी गोरी हृत्बे दे चंलाय 
नेन घायल. करति है ॥ ५१५ ॥ 
करभ अक्षर ३२ गुरु १६ लघु १६ ॥ 
दो कर ३९, हर 
५ नाक चढ़े सोबी करे, जिते छबीले छेल । 
4१ [4० + 3 32 बा 
फिर फिरि जान वहे गहै, प्यो ककरीणेगेल ५१६ 
- 'यह-जातिबणेन सखीको बचन सखीसों ॥ संवैया | सखि जातचले 
दो मारंग मे उन राहन ,पॉयन रंग हैं | वह प्यारे की रीक रिकावन 
प्यारी की मोषै न ओहू बखानिपरे ॥- श्रति नांजक छैल छुबीली तिया 


लाना 


बिहारीसतसई संठीक । १८ 


'नित नाक सकोरि कै सीबी करें| कबि कृष्ण कहैयह चाइपग्यो नित 
_जानिके ग्रीतम पांयधघरें॥ ५१६ ॥ 
मराल अक्षर ३४ गुरु १७ लघु २० ॥ 
दो० जालरंध मग अगनु को, कछु उजास सो पाय। 
पीठि दिये जगत्यो रह्यो,डीठि करोखां लाय ५ १७ 
यह जातिबर्णन नायिका की अंगदीपति देखि नायक को और बात 
सब भूलगई है सो सखी सखीसों कहतहै ॥|कबित्त॥ प्यारी खण्डर्तासरें 
रसीबी रंग रावटीमे तकि ताकी ओर छुफि रहो नन्दनन्द है। कालि- 
दास बीचिन दरीचिन है छुलकाते छुबिकी मरीचिनकी कलफ अमन्द 
है ॥ लोग देखि भरमें कह्दा धों है या घरमें सुरज्ञमग्यों जगमगी जोतिन 
को कन्द है | लालत़कों जाल है कि ज्वालन को मालहे कि चामिकरु 
चपल्ला कि रबिंहे कि चन्दहै ॥ ५१७ ॥ 
मदकल अक्तर ३५ गुरु १३ लघु २२ | 
शे० दोऊ चोरामिहींचनी, खेलाने खेल अघात । 
. दुरत हिये लपटाय के, छुवत हिये लप्टात ५१८ 
यह जातिबणन चोरमिहींचनी खेलत दोउन को बिलात सखी सखी 
सो कहति है ॥ कबितत | बेपुके कुमारिकाको त्रजकी कुमारिकानि 
मांकमांक केशादास त्रास पर्गपेलिके | कामकी लतासी चलिये मया- 
सिसी अमल बुधिबल राधिकाके कण्ठ भुजमेलिके ॥| दुरदुर दूरिदूरि 
पूरिपूरि अभिलाख लाखलाख भांतिकी अनूप रूप केलि के । जनीके 
अजिर आज रजनी में सजनीरी सांची कीनी श्याम चोरमिंहचनी 
खेलिके ॥| ५१८ ॥ 
चल अक्तर २७ गुरु ११ लघु २६॥ 


दो०हग मिंहचत मगलोचनी, भरे उन्ट भ्ज बा्थ। 


१६२ बिहारीसतसई सटीक | 


जान गई तिय नाथ के, हाथ परस ही हाथ ४१६ 
यह जातिबर्णन सखी को बचन सखी सों | सवैया ॥ बेठीहुती 
बषभानुकुमारिे अचानक आयो तहां गिरिधारी | प्यारुके लोचन 
मीचिलिये उनहूं भुज लौटि मरत्रों अँकवारी॥ प्रीतमके करके परसे उमैँग्यो। 
उर श्रार्मेंद बुद्धि बिचारी । याहीते वा मनभावन को पहिंचान हँसी सुत्रि- 
चक्तुण प्यारी ॥ ५१< ॥ 
चल अक्षर २७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 
दो० प्रीतम हृग।मिहचत पिया, पानि परस सुख पाय॥। 
जानिपिदानि अजान लॉ, नेक न होत जनाय ४२० 
यह जातिबणेन सखोको बंचन सखी सों ॥ सबैया ॥ खलत में कह 
पाछलीघांते अचानकद्दी चलिआये बिहारी । मूंदके प्राणापयारी के नैन 
चह्यो चुप है रसरीति स॑चारी ॥ यद्यपि वा मनमोहन को कर लागतही 
उमंग्यो सुखभारी | तथपि जानिके आपनी गोहिं अजान भह दृषभानु- 
दुलारी ॥ ४२० ॥ 
मराल अक्षर ३२४ गुरु १४ लघु २० ॥ 
दो० ढीठ परोसिन इंठ है, कहे जु गहे सयान । 
७३ २/०. कर 8. पे हवा 
सब सद॒श काह कह्या, मसकाहट से सान ५२ १ 
यह परक्फाया. प्रोढ्ा संखी की बचन सखी सों ॥| संवैया |! जाइ 
'परोसिन के दुख' पींसो भुक्की ललना रिसजीमे ढिठाई। सोहदी परोसिन 
ढीठ यहांलग ईंठहैं याहि मनावन आई ॥ ग्रीतमके जे सँदेशे हुते वे कहे 
सबद्द करिके चतुराई । एते पै मान कह्मो मुसकाय- यहे- कहि प्यारो खरी 
के ।रसाइ॥ ४२१ ॥ ०७2 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु१२ लघु २४ ॥ ह 
'दो०चित तरसत मिलत न बनत, बसि परोस के बास-। 


है 


43" 


'विद्दारीसतंसई सटीक ।, १६३ 


छाती फाटी जात सुनि, टांटी ओठ उसास ४२२ 

यह. परकीया अनुराग नायक को अथवा नाथका को बंचन सर्खी 
सों ॥ फ़बित्त || नीची डीठि आपनपै फौलग चितैये बाले कैसेह न 
देखे जाहु जेतो शोच कॉरेये । मुरलॉका घुर्नि जान द्वारे उककफी निसेख 
मनके डरेते तनद्ी में कांप डरिये || लाजन वेश भीर्‌ पर्ल पैंडाह न 
पाप नैन धौरे धीरे सकुंच बचाई पाँव घरिये। कीर्ज कहा कान्‍्हर 


७७. 


कमेंडे मये जीवों नाहिं नातो एक बासमें उंसास लेले मारेये ॥४२२॥ 
, पयोघर अक्वर रै६-गुंढ १२ ,लैघु १४ ॥ 


० ढीव्यों दे बोलत हँसत, पोढ़.ब्रिलास अपाढ़। 


यों त्यों चलत न पिये नयन, छाकेये छको नवोढ़ ४६२ हे 
यह मदपान समय सखी फो बचन सखी सो ॥ कबित्त | आज बरु 


३ ३ 


तीकी बारुनाकी मे बिलोकी वह शोभा मेरे नननम अबलो बसाते है। 


6७ ही ओ 


ज्यों ज्यो वह ढाग्यी दक बोलत सरसबेन नागर नवंली हॉरिहार के 


ति है ॥ कहे फबिकृष्ण गर लागिबे को ललकति प्रौढ़ा के सुस 
५ ३ [3 है 


बिलास बिलसति है । त्यों त्यो'छाकि तियने छुकाई एस पीके नेन 
पलकनिहू फी'भूली गाते दरसति है ॥ ५९३ ॥ _' 


अहिवर अक्षर ३८ गुरु ५ लघु ३३ ॥ 
दो० हँसि हँसि हेरत नवल तिय, मदकमदउमदाते । 


बत्नाकेबलाकंबॉलतबचन, ललाकेललाकलपटा ते ४२ ४ 
““ कंबित्त ॥ छिनफमे हँसे छिन रोते छिन देखिरदे छिनकम बेठि छिन 
लेटि लेटे जात है. | छिनकमें ठाढ़ी हैके साखनसों बातें करे डिनक मे 
भमि झमि मरि मसकात है।॥ गातकी न सुपत्रि न, सम्हार कह्ू अचर 
की छिनक में आलीहू के अग लपद॑ति हैं | छिनकमे रीमि रीकि बार 
को बदन चमे छिनक में फेरि फेरि बूके वह्दी बात -ह-॥ पू२४ ॥ 


तर 


/ 


१६४ बिद्रीसतसई सटीक 
पराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघ २० ॥ 
दो० मिलि चन्दन बेंदी रही, गोरे मुहन लखाय । 
ज्योज्यों मद लाली चढ़ै,त्यों त्यों उघरत जाय ५२५, 
यह मदपान समय नायिका की शोमा नायकको कहे अथवा सखी 
सखी सो कहे ॥ सवैया || कछुआज लखी मदपान सम ललना कि प्रभा 
, जियतें न टरै | काविक्षष्ण कहें बलके छुलके मनमोढन को हँसि अकमरे॥ 
' चत्ति चन्दन की बिंदुलीकी रही मिलि गोरे लिलारन जानिपरै | अरुणाई 
चढ़े मदकी मुख ज्योंहीं ज्यों त्योहीत्यों जात खरी उधर ॥ ५२५ ॥ 
नर अक्षर ३३ गुरु १५ लघु १८॥ ह 
दो० निपट लजीली नवल तिय, बहाकि बारुनी सेय। 
, यों त्यों अति मीठी लगे, ज्यों ज्यों ढीटी देय ५२६ 
हु) « | मदपान समय सखी को बचन' नायकसों || सबैया ॥ लाज 
भरी अतिही नवनागरि जाकी सुधाई सुधाईकै गाई | ता हिय की छुवि 
देखिबे को पिय प्यारे भराय के बारुने छाई | ज्यों ज्यों उमंग उठे 
मदकी तिय त्यों त्यों निशंक है देत ढिठाईं । ढीव्योही लागत नौकी 
महा वह मानो भरी बहुभांति मिठाई ॥ ५२६ ॥ 
। _मच्छु अक्षर 9१ गुरु ७ लघु ३४ ॥ 
बिक 


2 मान तम्ासों कर रही, विबश बारुती सेय | 


जुकतिहँसातिहँसिहँलिभुकति, भुकिभुकि हँसि हँसिदेय 

_ह मद॒पान नाथिकाकी शोभा नायक सों कहाते है सखी सखीह 
सो कहे ॥ कबित्त || बारुनी. विश्रश मनमोहन सों मानठान आज 
'उृगलोचनि. तमाशे. को लसति है। चारु तरुणाई में निकाई छुब्रिह्वाई 
व्यों तयों गोरे मुख पर अरुणाई सरसति है ॥ कबहूं बदन पट घूंघटको 


बिहारीसतसई सटीक । १६ 


(७ ४/ 


ढांकिलेत कहूँ उधारिदेत रंग बरसति है। कुकति हँसति' होते कुकति 
' फकेति- हँसिं हैँसि हँसि मुके कुकि कुर्फिक इसते हैं ॥ ५२७ ॥ 
' / - -:मराल अकछ्ार ३४ गुरु १४ लघु २०॥ | “'' 


दो० रूप-सधा आसव दकया, अासवापयत बर्नन । 


प्याले ओठ पिया बदन, रहा लगाये नेंन ५२८ 

यह मदपान समय नायिका 'की शोभा देखि नायक इक रह्मों 
सखी सखी सो. कहति है ॥ संबया ॥ बारना को बनिआयो समो 
कहते न बने कछु कौतुऋ भारो । प्यावत रगभर्र इगनान रदा द्युति 
को भरि मौन उजारों ॥ आसव रूप सुधार छुक्‍यां मद पाव का 
भूलि गयो सुधि प्यारों | प्याल सों ओठ पियामुख नेन लगाये रृह्या 
छुबि को मतवारों ॥ ४२८ । न 
मच्छु अक्षर ४१ गुरु ७ लघु ३४ ॥ 


» दो० खलितबचनअधखुलितदग,लालितस्वदकनजातत' 


धप्ररुणु बदन छांब सद्‌ छुको,खरा छबातल्ाहात ४ २६. 

यह मदपान समय नायिका की शोभा सखी सख सा कहति है ॥ 
सचिया ॥| नेन कछू उधर,स मेँदे अरु पैनन में शिार्थला३ रसीली 
स्वेद के वैंदन सो भलंके अरुणब॒ाति आनन पै चटठकीली॥ तेसीये 
रूप, उजागरि-नागरि सोहत शासन गरबीली । चारु जगी तन यो- 
बन॑ जोति छुके मद हति खंरीये छुतबीली ॥ ५र२< ॥ 

'. . प्योधर अक्षर हे६ गुरु १२ लघु २४ ॥ न्‍ 

दो० छाके रसाल सॉरभस सने, मधघर मसाधुरा गन्धच। 


ठाोर ठोर कारद भरूपत, भार भारसध अन्ध ५३० 
यह बसन्तकऋतु समय जो मानी नायक सों सखी फह तो मनायबी होय 
जो नायिका नायक सों कहें तो स्वरयंदूती होय ऐसे नायकहू को फहिदो 


॥ 


११६ बिहारी सतसई सटीक | 


सम्भव है जो नायक सखी सो कहे तो अपनी अवस्था प्रयोजन नायिका 
मिलाप ॥ सबैया ॥ फूलन के रसफे चसके , अवगाहि थके सत्र जेलि 
जितावन । माधुरी के शहुगन्व सने अरबिन्द पराग सो पागि रहे तन ॥ 
मंज़ुरसाल के सौरभ सों मिल मत्त सये सुरत्यो न रही भन | ठौरनि 
जैरनि कोरनि फ्रूमि कुक्े मधुअन्ध मधुत्रत के गन || ४३० ॥ 
बारन अक्षर ३८ गुरु १० जधु २८ 
दो७० फिर घरको नृतन पथिक, चलेचाकित चित भागि। 


फलयो देख पलाश बन, समही समुझ्ि दवागि ५३ १ 

यह बसन्त समय नायिका को बचन नायिका सो होय तो प्रोषितप- 
तिका सखी को बचन नायक सो होय।॥ कबित्त ॥ देखों ऋतुराज को 
समाज बन बागन मे प्रफुलित सुमन रहे है. जोति जागिके | कुसुम पलाश 
के अँगार जानि चहू ओर चॉँचन सो चापत चकोर अनुरागिक ॥ 
,आंग ते बिलोकि फूले मेनमद चित ऊले नूतन पथिक भूले भरम 
द्रवागिके । परी उरऐल परदेश की बिसारी गेल लौदि चले घरकों 

वकित चित भागिके ॥ ५३१॥ 
कच्छु अच्तर ४० गुरु ८ लघु ११ ॥ 

दो० बन बाटन पिक बटपरा, लखि बिरहानिमातिमैन । 
कुहो कुहो करिकरि उठत,करिकारे रातेनेन ५३२ 

यह बसनन्‍्त समय सखी को बचन्त सखी सों होय तो अपनी 
'अवस्था ज़तायबों होय ॥| संवेया ॥ मैन महीप फो मानिमतों द्ुमडारि 
चढ़े चहुँ औरनि टूकृत । देखतद्दी बिरृहीजन को करें लोचन लाल 
कु कुद्दो कृत ॥ ब्रींस बसे बच बाढन में बटफर बसे पिक 


भूलत भूकृत | प्राणघती बिन क्यों बाचिद्रो अन्न दांवपरे रिप क्यों 
हुक चकत || ४१२१ || 


बिद्वारीसक्स$ सठीक |. १६७ 


कच्छु अच्तर ४० गुरु ८ लघु ३२ ॥ 
दो० शिदिशिकुसुमितदेखियत,उपबनविपंनसमाज। 


मनो बियोगिन को कियो, श्रपजर ऋतुराज ५३ रे 
यह बसन्‍्त समय है सखी को बचन नायक सो होय तो मनायबो 
नायक सं होय तो प्रवत्स्यत्पतिका ॥ कबित्त॥ आया है मदन ज्षिति- 
पाल को हुकम पाइ आमल प्रबल ऐसी अमल चलाया है | मानगढ़ 
तोरिबे को अधिक प्रचण्ड वह देखा सत्रह के अनराग उमैगायो ६॥ 
बन उपबन जित तित अवल्ीकियत दिद्ि दिशि कसम समृह छुबि छायो 
| बैरसाधि बिषम बियोगिन के रॉकित को मानो ऋत॒राज शरपंजर 


" बनायो दे || ५२१३ || 
फरभ अक्षर २८ गुरु ९० लघु ८ ॥ 


दो० हो औरे सो हे रहा, टरी अवाध के नाम । 


द्ज कर डारो खरा, बारा बार खास ४३४ 
यह बसन्‍त समय नार्यका की अवस्था सखी नायक सा कहांत॑ ह 
सखी सखीहू से कहे ॥सबैया॥ मोहन सा निंडुर जबंते तबतेन लद्दी 
एक घरी हैं। नेनद नार ढ़ निशिवासर व्याकुल बाल अचेत खरी 
है ॥ ऐसी दशा पहलेहा हुती पुन औरे भई सुधि आध ठरी है। 
तापर बौर रसाजनन देख्यो बसन्त के मोसरवौरी करी हे ॥ ५३२४ ॥ 
चल अच्चर ३७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 
दो० कहलाने एकत बसत, आह मयर मूग बाघ । 
जगत तपोबन सा कियो, डारघदाधघनदाघ ५२५, 
यह गओ्रीष्मसमय नायिका को वचन नायक से हेंठ अतो प्रवत्स्यत्प- 
तिका सखी को बचन नायक सा नायकह सै होय || पदपद॥ एक भूत- 
मय होत भूत तजि पंचम्ूत हल | अनिल अम्बु आकाश शअ्रवाने 


दे दध् बिहारीसतसई स्ीक | 


हैजात आगिसम ॥ पन्‍थ थकित मद मुक्ित सुखित सिन्धूरस जोबत । 

काकोंदर करिकोस उदरतर केहरि सोवत ॥ प्रिग्र प्रबल जिये यह बिधि - 
अबल सकल बिकल जल थल रहत | ताज फेशबदास उदासमति 

'जेठमास जेठे कहत ॥| ५३५ ॥ 


पयोधर अक्चुर ३८ गुरु ११ लघु २६ ॥ 


[8० [.# 


| 40] 5२ ह 4 
!० बेठि रही अति सघन बन, पेठि सदन तन माँह। 
कस का हे ३९ + ४२९१ $ 

दाख दुपहरा जठ को, छाहां चाहत छाह ५३६ 
यह ग्रीष्म समय नायिकाकों बचन नायकसो स्वयंदूत ऐसे नायकको 
बचन नायिकी सो जो नायिका की सखी नायकर्सो कह तो परदेश को 
निवारण होय ॥ कवित्त ॥ तरवर लता बन ऐसे मुरझाय गये जैसे 
कामिनी को मुख कन्‍्त विन भयो है । सरिता भई है छीन ऐसे सरजल' 
हीन प्यारी दीन होती जो बिंदेश पाति गयो है।। अबवनि अफाश पानी 

. ताहबिन ऐसे जैसे नाह के त्रियोग भामिनी ज्यों तन तयो है | जेठकी 
जरनि मांह छांहडु तकति छांह एहो रिक्रवार परदेश कौनु गयोहै ।॥|६३ ६॥ 


/ 
ट 


चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 


कप ३ २३ ॥८4 
दां० नाशहहन थे परावक्र चअबल,लुबं चलत चह पास । 
2० कर 6 हक 
सानडनरह घसन्‍्त के, अषिमत लत उसास ५३७ 
यह ग्रीष्मतमय नायिका प्रोषितपतिका नायिकाकों बचन सखीसो॥-. 
कबित्त ॥ चन्दकर मण्डलते मण्डके अखण्डधार बरघत पावक प्रचण्ड- 
पकिधो यहरी । रृष्ण प्राण प्यारे की दुहाई किधों आय बड़वानलकी 
लूबे ताते तचाति दुपहरी || चएडकर मण्डलौते पावर्क न वर॒पत लूबै न 
चलत जिन्हे देख मत हहरी | मेरे जान॑ ग्रीतम बसन्‍्त के बियोगमर्ये. 
प्रीपम बिरहनी उसासे लेत गहरी ॥ ५३७ ॥| 


बिहारीसतसई सटीक । १६६: 


“बल अक्षुर २७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 
दो० ले चभकी चल जात जित, तित जल केलि अधीर। 


हि 
के 


:, कीजत केसर नीर से, तित तितके सरनीर ५३८ 
, यह जलकेलि सखी को बचन सखीसों || संवेया ॥ मोहन सो जल- 

केलि.रची बृषमानुसुताहि तरंगमे -बोरी । कृष्ण कहै कबिता छुबिपै 

रतिकामकी वारो करोरि के जोरी ॥ चुमक ले गहरे जलहू चलिके जितही 

जित जात किशोरी | केसरि के जल केसरि केसरि नीर करे तितही 

तित गोश॥ ४५१८ ॥ ' ' * व 


चल अक्षर २७ गुरु ११ लघु २६॥ 
दा० पावस घन आधयार साहं, रह्मा भद नाह आन | 


रात द्यांसजानयों परत, लाख चकइं चकवान ५३६ 
* » यह वर्षो समय स्वयंदूत नायक को बचन नायिका प्रति नायिका फो 
बचन सखी सों॥ संवैया || अम्बर आनि दिशा बिदिशा सगरे तमही 
को बितान-सो तान्‍्यो । मेचक' रंग बसे जगमे अतिमोद हिंये निशिचार' 
न मान्‍्यो ॥ पावस के घन के आधियार में भेद कंछू न परे पहिचान्यो। 
बोस निशाको बिबेक सुती चकई'चकवान के बोलते जान्यो ॥ ५३१६९ | 
*. त्रिकल अक्षर ' ३८ गुरु < लघु ३० || ' 
दो० तजि कुढंग को रँग रली, करति युवांते जग जोय । 
. पावस गृढ़ न मृंढ़ यह, बूढ़न हू रंग होय ४४० 
* * थह बषों समय सखी को बचन नायिका -सो मनायबों || सवैया ॥ 
धौवस आवतही खग पुंजानि मोद सो कुंकुम चाय दई है |, चायमरी 
बहु भाय भरी, मिलि रंगरली, बदितान ठई है || कोप प्रसंग कुढंग 
निवार निहाारि घटा उनई जु नई है । गढ़न है यह,बात गुसाय न बढ़न 
दाख सुरंग, भई है | ५४० ॥ 


फल है कै 2 


ना 


२०० विहारीसतसई सटीक | 


बारन अक्षर २८ गुरु १० लघु २८ ॥ 
दो० घुरवा होहिं न ल़खि उठे, धुर्वाधरन चहुँ कोद। 
जारत आवत जगत को, पावतत प्रथम पयोद ५४१ 
यह बषोसमय नायेका प्रोषितपतिक्रा नायिका को बचन सखीसों ॥ 
कबित्त | मेरों कह्मो मानि जिय नेंहचोके जानि आली प्रथमही पावस के 
बल बघरत है । शीतल समीर मिल्यो तैसोई सहायक रु विरही बिचारे 
कहि कैसे उबरत है || जगहि जराबत ये आवत उमड़घन ताही ज्रास 
खगकुल शोर ये करत है | चपलान चपल भरप ज्वाल जालनिको तेई 
धूम घार ये न घुरवा परत है ॥ ५४१ ॥ 


| चल अच्ञर ३७ गरु ११ लघ २६ ॥ 
दो० वेऊ विरजीवी अमर, निधरक फिरो कहाय। 


|. ६ 


डनाबदुराजनका नाहन, पावसतत आवब सराय २४२ 


यह बर्षा समय सखी को बचन नाविकासों नायिका को बचन सखी 
सों कबि की उक्ति॥ संवैया॥ घोर घटा घ॒मड़ी चहुँश्रोर करें बहु 
भांतिन शोर बिरावों | भूमि हरी वह शीत समीर गदहे गाति मन्द 
सुगनन्‍्ध सुभावों ॥ ऐसे समय छिन एक बिछोह भई जिनकी गईं छूटि 
न आवो । वे चिरजीवी भये जगमें अजरामर क्‍यों न निशर्ल 
कहावो ॥ ५४२ ॥ 

मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघु २०॥ 

कक कर हु किक पे 
!7० डाब ताज नाउ उपाउ का, आया सावन मास। 

खेल न रहियो खेम सों, केस कुसम की बास ५४३ 

यह ब्षों समय -प्रोषितपतिका नायिकाको बचन सखी सों ॥कबित्त॥ 
जौलों मन रहो द्वाथ तौलो न उसासी गाथ आगयो बिरह दुख खलन 
को सहिबो | प्यारे नैंदबन्दन की आवन अवधि आश जैसे तैसे रहो 


बिहारीसत॑सई सदीक । | २०१ 


जीव अब कहा कहिबो ॥ शआयो सखी सांवन न आयो मनभावन री 
अब तू उपावन को छोंडि ब्रथा बहिंबो। कदम कुसुम्रकी सुबासको प्रकास , 
भयो खेलु है न प्रानन॒को कुशलसों राहबों ॥ ५४३ ॥ 
' मदकल अच्र ३४ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
दो० तिय तरसोहें म॒नि किये, कर सरसोहें नेह । 
धर परसोहें ढेरहे, कर बरसोहें मेह ५४४ 
यह बर्षा समय है कबिकी उक्ति ओ स्वयंदूती नायेका फो बचन 
/ नायक सों॥ कबित्त | दरित पुहुमि जल भरे बन उपब॒न चहुँओर सौरम 
केउमँगि उदै रहे | उमही-है लता लहलही छुबिछायरदी कुंज कुंज 
खग कुल कोलाहल कैरहे || उमड़े घुम्रृड़ि परसत से पुहुमि पर सोहें 
' बरसोहे कूमि बारिधार है रहे । हेरि हेरि गाने मन-तिय तरसो है होत 
इत घन बून्द अनुराग के उते रहें | ५४४ || -- 
| . त्रिकल अच्र ३< गुरु ६ लघु -३० ॥ 
दो० चलित ललित श्रम स्वेदकशु, कलित अरुणमुखतेन। 
बन बिहार थाकी तरुणि; खरे थकाये नेन ५४४ 
यह बनबिहार नायिका की शोभा नायककी स्तुति सखी सखी सो 
, कहति है ॥ कबित।। सुषमा कलित तरुणाई की गुराई मांक उमँगि 
प्रकाश अरुणाई के सुहाये हैं । पेसेई ललित श्रम स्वेदकश मकलकत 
जगमग ज्योति के समूह सरसाये है ॥ फहे कबिक्ृष्ण देखिरहे अनिभेष 
हैके चालत न क्योहूं पग ऐसे रीमि धाये है | विपिनविहारी रसछाकी 
ब्रजबाल बांकी थकित ग्रभान खरे लोचन थकाये है | ५०५ | 
बारन अक्षर ३े८ गुरु १० लघु २८ ॥ 


दो० बरजे दूनी हठ चढ़े, ना संकुचे न संकाय । 
ट्ंटतकटिदुमची मचाकि,लचाके लचाके बचिजाय ४४६ 


है 


२७२ बिहारीसतसई सदीक | 


यह सखी समय हिंडोरेकी शोभा नायकसों कहति है || संवैया ॥ 
रही खाति शौशते सारीसुरंग सम्हारे नहीं जकजूठाति है | छुलसों अब- 
लोकति नन्दललाहि लगी रहे रेनु श्रहूटति है || उछुरे कबरी छुलके 
छुबि पीठि में डीठि महासुख लूटति है | चमके शगलेचनि केलिभरी 
लचके कटि यों जनु दुठति है ॥ ५४६ ॥ 
चल अच्चर २६ गुरु १९ लघु २४ ॥ 


दो० घनधेरों छुटिगो हरषि, चली चहूँ विशि राह। 
कियो सुचेनो आई जग, शुरदसर नरनाह ५४७ 


यह शरद समय राजनीति असेग कविक्री उक्ति॥ कबित्त | छूटि 
गयो ब्रजनु चलनु अपमारग को अपने अपने सतमारग समीति है। 
सोहत परमहँस सूर शुभ कलानिधि गाइईं द्विज देवतानि पूजिबे की प्रीति 
है ॥ बाढ़त हरष खब जनन जगत बीच कीच गो सुखाय भागी भभरि 
जु भीति है । केशीराय सबही के हृदय कमल फूले सोहत शरद किधों 
आंछ्ी राजनीति है ॥ ५४७ ॥ 
कच्छु अक्षर ४० गुरु ८ लघु ३२ ॥ 
दो० अरुण सरोरुह क्र चरन, दहग खंजन मुखचन्द । 
- समयआयसुन्दर शुरद,काहि न करत झअननन्‍्द ५४५ 
यह शरदसमय काबिकी उक्ति है ॥ कबित ॥ सोहत अरुण सरसी- 
रुह चरण कर जिनहिं जगतश्रिय तरुनपना वई । कला परिप्रण सुधा- 
निधि बदन कसें जाकी अदभुत छुबि कहत न आधवई | देखियत खज्जन 
तरल कजरारे नैन कहेंकविक्ृष्ण देखे जीव सचु पावई | सम सुखपुञ्न 
सनी सुन्दर शरद आई फोन के नउर में अनन्द सरसावई || ५०८॥ 
कच्छु अक्षर ४० गुरु ८ लघु ४२ ॥ 
हक | 4 कक 


दो० कियो सबे जग काम बश, जाते जिते अजेय | 


विद रीसतसई ,सठीक ।) २०३ 


कुसम शराहि श्र धनुष करि, अगहनु गहन न देय ५४६ 
यह हेमनत समय कामोद्दीपन आधिक होता है सु नायफ अथवा नायिका 
सखी सों कहै ऐसोही सखीकों वचनहूं सम्भव है कबिंकी उक्ति होया॥। 
कबित्त ॥ <४गी से मुनीश सिद्ध ईश शतक्रतु केसे केते कीने बिंकल 
गनेये कहौ काहि काहि । मानियत जाके नऊखख्ड में अखण्डधाकु 
'जीते महिमएडल के अजित जितीक आहि।॥ कहे कविकृष्ण जिन 
फूलही के आयुधसों कैस केसे वलीं भेंदें साइसुइतेकु चाहद्दि । जीते 
जिहि तीनोलोक ऐसो बली मऩम॒र्थ' अगहन महन न देत शरचाप 
ताहि ॥ ५०६ ॥ । ह ह 
मराल अक्षर ३४ गुरु "१४ -लघु २० ॥। 
दो० ज्यों ज्यों बढ़तिबिभावरी, त्यों त्यों बढ़त अननन्‍्त। 
ओक ओक सब लोक सुख, कोक सोक हेमन्त ५४० 
यह हेमन्तसमय कवि की उक्ति मुख्य है संयोग ्वंगार में बनेविप्र- 
लम्महू में कोक शोकको प्रसंग अन्योक्तिह्नु जानिये ॥ कवित्त | हिमऋतु 
आइमई शीत सरसायु देखि भा्जिंगई गरम उरोज अचलन में | वासर 
की लघुता विलोकि मुरकात कौल सुद्धिप्र द्वै रहो तेज तपनके तन में ॥| 
कहे फविकृष्ण ज्यों ज्यो रजनी बढ़त त्यों त्यों उमंगत मोद अनुरागिन 
के मनमें | लोक लोक वाढ़त श्रपार सुख देखियत शोकहै वियोगी 
के कि कोकन के गनमें | ४५० ॥। 
मदकल अक्षर 9० गुरु ८ लघु ३२ ॥ 
कि 


- दो० मिलिबिहरत बिछुरत मरत,दम्पति अति रसलीन। 


नूतन बिधि हेमनत सब, जबे जुराफा कीन ५५१ 


यह हेमन्तसमय सखीकों वचन नायिकासों होय तो मानवती ओर 
पु ७ ७ 


कबि की उक्त द्वोय ॥ कबित्त॥ दोऊ एके दोलेंये दुदुन वौच एके प्राण 


२०४ विहारीसतसई स्ीक | 


हितकी उमंग नई नई ये गहत है | अतिरस लीनदोऊ मिलते ही विहार 

करे कहें कबिकृष्ण चित अति उमँगत है ॥ बिछुरे जो नेकह् तो जीबे 

को भरोसो नाहें अति अकुलाय मैन बिथा न सहत है | और एक 

देखो हिमऋतु की नवल रीति जगत में सबद्दी जुराफा हू रहतहै॥५५ !॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 

कि 04 


दा० आवत जात न जानियत, तेजहि तजि सियरान । 


घरहि जमाई लों घव्बो, खरो पूस दिनमान ५५२ 
. यह शिशिरसमय दोउनकी द्वितकाई है सुरात्रिही श्राद्डी ज्रगति है 
सो सखी दिनकी लघुता कहति है बिरददीहू दिनकी निन्‍्दा करे ॥कवित्त। 
बावनकी डग है बिभावरी बढ़त ण्योंही त्योही त्वयों वियोगिनकों हियो 
अकुलात है । दम्पति उमंग अनुरागनि भिलत बर एक दै रहत मिलि 
दु्ढेंन को गात है ॥ पूसको दिवस लघुमान भयो ऐसे जैसे ससुर के घर 
में जमाई सकुचात है | तेज को न लेश रहों शीतल सुभ्नाव गद्यो 
जानत न कोऊ कब आयो कब जात है ॥ ५५४२ ॥ 
त्रिकल अक्षर ३८ गुरु < लघु ३० ॥ 
दो० रह न सकी सब जगत में, शिशिर शीत के ञास । 
गरम भाजि गढ़ में भई, ।तिय कुच अचल मवास ५५३ 
कबित्त ॥ सैरै त॒जि भाजों बात कातिकमें जब सुनी हिम की हिमाचलते 
चमू उतराते है। आये अगहन कीनो गहन दहनहू की तितहूतें चलो 
कहूँ धीर न धरति है ॥ हिय में परीहै हल दौरि गहि ताजि तृल अब 
निजमूल सेनापति सुमिराति है | पूस्त में तियाके कुच ऊँचे कनकाचलन. 
गरमगढ़ौई भई शीतसों लरति है ॥ ५५३॥ ... ४ ' > 
हि रन अक्तर ३८ मर १० लघु २८॥ हे 
दो० तपन तेज पता तपाति, अतुल तुलाई माह ० 
/ पराठानार-तिल् तमोर तेली तपाने तेज तुलाई मह | 


बिह्रीसतसई संठीक | २०५, 


शिशिर शीत क्योंहु न घंटे, बिन॑ लपटे।तिय नाह ४५४ 
यह शिशिरऋतु सखी .फो- बच्चन नायिका सो नायकको बचन सखी 
सों ॥ सवैया ॥ मोल बिशालको शोढ़ इंलास दिनेश को तेज इते पर 
होऊ | राखहु छाइ निहालेनुम तन्न पावक पुज अँगीठी सजोऊ॥ माह 
को शीत बिहात न कैसेह कोठि, उपाय करो किन कोऊ। जो लग 
पीव पिया सच॒पाय रहे लपठाय न एक हू दाऊ || ४५४४ ॥| 
त्रिकल अक्षर ३< गुरु < लघु ३०॥ 


दो० लगतसभगशोातल।केरान,नाशाद्नसुखअवगाह 


माह शुश भ्रभ सर त्यों, रहत चकारों चाह ४५५२५ 
यह शिशिरऋतु कबि कबिकी उक्ति मुख्य है॥कबित्त॥ शिशैर में 
शशि को स्वरूप पांव सबिता सुधामहूं में चांदनी की युति दमक॒ति है। 
सेनापति होत शीतलता है सहसगुनी रजनी की बासर में माई कलकाति 
है ॥ चाहत चकोर सूर और इग छोर करे चकवाकी छाती ताजे घार 
घसकति है । चन्द के भरम होतु मोद है कुमोदनी को शाशे शक्क 
पद्कजनी फूली पै रहति है ॥ ४५५ ॥ 
बारन अछ्र ३८ गुरु १० लघु २८ | 
दो० दियो जुपिय लखि चखन में, खेलत फाग खियाल। 
बाढ़त हू आते पार साने, काढहत बनन गलाल पणद 
सँवया || हरि खेलत फाग बधूगण में घस बासव केसरिरेंग संने । 
इत चाहभरी बृषभानुसुता उ्ग्यो हरिफे उत साँद मने || जब नेनन 
में तकि डारथों लला अपने करसा बहराय घने । आंत वाढ़त है जऊ 
पीर तऊ वह काढ़त पै न गुलाल बने ॥ ५५५ ॥ 
मराल अक्षर ३४ गुर १४७ लघु २० ॥ 


दो० पीठि दिये ही नेकु मुरि,करि घूघट पट टारि। 
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भरि गुलाल की मठ सों, गई सूठि सी मारि ५४७ 
यह होरी खलने की समय नायिका की शोभा नायक सखी से कहत 
है ॥ सवैया || मापै कब्ू कहते न बने करे जैसी दशा ब्रजनारि गई 
है| पीठि दियेही मुरी मचलै वह फागन खेलि खिलार गई है॥ घूंघट 
को पठ ठारिकै भौह उसारिके नेकु निहारि गई है | यों भरि मूठि : 
गुलालसों प्यारी अचानक मूठिसी मारिगई ॥ ५५४७॥ 
दो० ज्यों ज्यों पट कटकति हँसति,हठति नचावति नेन | 
त्यों त्यों निपट उदार हू, फगुवा देत बने न ५५८ 
यह नायिका ग्रौढ़ा होरी खेलको समाज नायककी शोभा देखिवे 
को लोभ लाग्यो है सो सखी सखीसों कहति है।॥ कबित्त ॥ फागुन 
के खलको समाज बनिआयो जैस्ों तैप्लो एक रसना सो कहत बने न 
है ।सांकरीगली में नन्दलाल को पर्कारि बाल मनभाये करत बढ़ावै 
बित चैन है ॥। ज्यों ज्यों नेह चाह भरि लोचन नचाय पटु झटके 
कहत हँसि हँसि ग्रदु वैन है । त्यों त्यों चित्त लालनकोी निपट उदार 
तऊँ फगुवा को देबो क्यो मानतु मने न है ॥ ५५८॥ 
त्रिकल अक्तर र२े< गुरु ९ लघु ३० ॥ 
दो० छुटत मुठिन संग ही छुटे, लोकलाज कुल चाल । 
लगत दुह्ुन इकबेरही, चलचितु नेन गुलाल ५५६ 
यह होरी खेलके समय सखी सखीसों कहति है || कबित्त ॥ होरी 
को समाज बरसाने को वगर आजु कहा कहों आली वनिशआयों 
नीको ख्यालरी | इत्त गण युवती में राधिका किशोरी उत सहित सखान 
वनन्‍्यो मदनगुपालरी || छुटत मुठी के सेग छूटत है एकै बेर डर गुरुजन 
लोकलाज कुलचालरी | कहें कबिकृष्ण त्योहीं लागत दुहूँके तन एके 
साथ चालाचेत लोचन गलालरी ॥ ५५९ ॥ 


क्न 


बिहारीसतसई सठौक । २०७ 


चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 

दो० ज्यों ल्यॉककिकांपतबदन, बिहसत आति सतराय । 
त्यों गुलाल मूंठी मुठी, रुटकावत प्यो जाय ४६० 

यह होरी खेलत नायिका की चेष्टा देखि नायक रीमयों है सो 
नायक यक्ति करत है सों सखी सखीसों कहति है ॥ कबित्त ॥ आज ब्रज 
देख्यो होरी खेल को समाज वह शोमा मेरे नयन में रही हैं बिहरिके। 
राधा बनमाली को बिलास लखि आली सच मघवाके कोरिक गुमान 
जातगरिके | ज्यों ज्यो प्यारी कुकि भ्ुकि फांपत बदन विहसत सत- 
रात रिसकोसो रुख करिंके | त्यों त्यों, छृबि देखि छुक्यो कृष्ण 


, [»7 | क 


प्राणप्यारो किक्कावत गुलाल मूठी झूठी भरि भरिक्के ॥| ४६० ॥ 


चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 
रह 


दो० रस भिजये दोऊ हुहुुन, तो टिक रहे टरे न। 
ठबिसों छिरकत प्रेमरेंग, भौरे पिचकारी नेन ५६१ 
यह दोउन को परस्परावज्ञोंकन है सो सखी सखीसा होरीके ख्याल 
की समता देकारे कहति है || कबित || आज ब्पभान को कुँवारी 
मनमोहन को नैेनन में राख्यो होरी कोसो ख्याल करिके | भरे द्वित- 
चाय कोऊ चूकत न दाय ठिक रहे टफलाय फोऊ जानत न टरिके ॥ * 
मिजग्रे बनाय अति रस में परसपागे रंग अनुराग के गुलाल ढरि 
ढरिके । कृष्ण कहें छिरकत छुबिसो छुबीले दोऊ नैन पिचकारी प्रेम- 
, रंग भरि भरिके ॥ ५६१ ॥ 
- पयोधर अक्षर ३६ गुर १२ लघु २४ ॥ 
: दो० गिरे कम्प कछु कछु रहे, करु पसीज लपटाय। 


कि 


लेयोमुठी गुलाल भरे, छुटत भुठी हे जाय १६२ 
यह होरी खेलकों समय सखी सखीसों कहति है दोउन के सात्विक 


२०८ विहारीसतसई सटीक | 


भाव कम्पन है ॥ कबित्त | मेरो क्यो मान री उताली चलि देखि 
नेकु आज अज धृम होरी खेलकी अनूठी है। केसरिसों सने रस, 
रसिक रसीले जहां बरसा तहांई सब सुखन अगूठी है ॥ यद्यपि परस- 
पर दोऊ मुखमांढ्बि को लेइ अति चायस्तों गुलाल भरि मूठी हैं । 
केछू कर पंकज पसीज लपटात कछू कपे गिर्राजात तातें खोले होत 
भूठी है ॥ ५६२ || 
ु पयोधर अक्षर ३६ गुर १५ लघु २४ ॥ 
न्‍० रही रुका क्‍यों हूं सु चलि, आधिक राति प्धारि । 
हराति ताप सबद्योसको, उरलगि यारि बयारि५६३ - 
: यह बायु -बर्णन कब्रि उक्ति ॥ कवित्त ॥ ऐसीरही ' रुकि क्‍्योंहू 
आवने न पायो जाके बिनमिले प्राननकी गति अकुलाति है । लोचन 
नचकित जाको, आगम विल्लोकिबं को च्ह्ंओर चितबत, छाती द्ोत 
ताति है ॥ क्योंहूं क्योंह चलिफे अचानकही श्राधीराति आयगई व्यार 
जैंसे प्यारि आय जाति है | हरति तपति सब थोसकी हियेसों लागि 
कहें कबिकृष्ण सुखसिन्धु सरसाति है ॥ ५६३ ॥ 
चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६ ॥ | 
दो० चुवत स्वेद मकरन्द कण, तरु तरु तर बिर्माय । 
आवत दक्षिण तें चल्‍यो, थक्यो बटोही बाय ५६४ 
यह पवन बेन कबि की उक्कि ॥ कावैत्त | नीकर तड़ाग जलयन्त्रनके 
बिमल सलिल परसत ऐसे ढार सों ढरें ढरें | कृष्ण कहैं जहीं तहां 
सीरी छांह देखि देखि बिरमि रहत तरु तरुके तरे तरे || सुमन पराग 
रज प्रागि रक्षो अंग अंग स्वेदकण बूंद मकरन्दके धरें धरे | सुरंभि 
समूह छाक्‍यो दाक्षिण'दिशातें बायु थाक्‍्यों सों बठोही चल्यो आबवत 
हरे हरे ॥ ५६४ ॥ 


(5 


ब्रिहारीसतसई सटीक ।' ३०६ 


कंच्छु अच्चर 9१ गुरु ७ लघु ३४॥ है 


दो० बिकसत नव मज्ली कुसुम, निकसत परमल पाय। 
परसिय जारत बिरह हिय, बरसे रहे की बाय ५६५ 


यह पवन बर्णन बिरह के प्रप्तेंग भे नाग्रिका अथवा नायक सखी 
' सो कहे है मान के प्रसंग मे सखी नायक सो कहे ॥ कबित्त ॥ मज्जु 
लता बेलिन के सघन निकुंजनि ते हरे हरे निकसत सबही सुहाति है । 
सुमन कदम्बनि के सुखद परागराग सनि जाहि मिलि भोर पांति हुल- 
'साति है ॥ 'मुकुलित' मल्लिका के कुसुम नवीननुते निकसति सुराक्ि 
सहित सरसाति है। बरसि रहेकी सौरी आवतत बयार देखो परसि हिये 
जरे बियोगिन की छाति है ॥ ५६५ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो० रुक्‍यों' सांकरे कुंज सग, करत भूमि भुकरात। 
मन्द मन्द मारुत तुरेंग, खुद्रत आवत जात ५६६ 
यहद्द बायु वर्णन ॥ कबित्त | सोहत #गार बहुभांतिन जराव साज 
* रँग रग कुसुम तरल अति अगु है | करिकाललित श्रमराव्री लसति 
. मुख पुहुप पराग ढकयो उमंग अनंगु है॥| कूमककत सांकरे निकुंज मग 
“निरखतु मांसप्ती करत भरबथों क्ेरात रंगु है | खुदीसी करत मन्द 
मनन्‍्द मलयाचलते आवत पत्रन कामदेव को तुरग है ॥ ५६६ ॥ 
| चल अच्र ३७ गुरु ११ लघु २६॥ 
न्‍० लपटी पुृहुप पराग पट, सनी स्वेद म्करन्द। 
आवतनारि नवोढ़ लॉ, सुखद बाय गाते मन्द्‌ ४६ ७ 
यह बन चर्णान कवि की उक्ति ॥ संवेया ॥ फूलनकी रज अम्बर 
मे नखते शिखलो लपटी छुवि छावति | स्वेद लस मकरन्द फुी लागे 
.नैनन सो छुतियाद्ि सिरावति || कृष्ण कहें 'बहुभांतिनुके त्तनसों रस 


द 


न 
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“चौहूँ दिशा महकावाति । मन्द गहें गति नारि नवोढ़लों व्यारि निकुर्न 
“गली तन आवति ॥ ५.६७ ॥ 
| मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघ २२ ॥ 
दो० रखित अंग घण्टावली, भरत दान मद नीर। 
मनन्‍्द मन्द आवत चल्यो, कुंजर कुज समीर५४६८ 
यह बायु बणुन कबिकी उक्ति || फवित्त ॥ घए्टन के शवद अ- 
खण्ड तेई सुनियत गुंजत अनंद भरयो अलिन को बूंद है। सुमन 
समूहन की धूरसों धुरेटे गात मद जल उमूँगि 'फरत मकरन्द है ॥ 
रंग रंग फूलनकी कूलमें कपाये तन जगत बिरनियाँ को विक्रम अमन्द है। 
मान तरु तोरिबेकों आवत गुमान भरबों मन्द गति पावनु मनोज 
को गयन्द है॥ ४६८ ॥ 
मराल अक्षर ३१०४ गुरु १४ लघु २० ॥ 
चन्द्रोदय । 
दो० देज सधा दीघिति कल्ला, वह लखि डीठि लगाय। 
मनों अकाश अगस्तिया, एके कली छखाय ५६४६ 
यह चन्द्रोदय बणन सखी को बचन नायिकासों अगस्तिया के तरु 
तें संकेत स्थल सूचन ढुइजते मिलिबे की अवधि सूचन साधारते कबिकी 
उक्ति ॥ संवैया ॥ देखत बे दुतियाके मयंककी कैसी कला नभज्योति 
जगी है| सो छुबि चाहि चकोरनकी अवली हुलसी हिय मोंद पी. 
दे ॥ यों निरखी अरुछाई लिये उपग्रा कबिके उरमें उमँगी हैं | मानहूँ 
ब्योम अगस्तिके रूपहि एककली पहिलेही लगी है ॥ ५६८ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १ २ लघु २४७ ॥ 
दो० घनि यह देज जहां लख्यो, तज्यो टगन दुख दन्द। 


हि र 
तो भागन पूरब उयो, अहे अपूरब चन्द ५७० 


बिहारीसतसई सटीक ) २११: 


यह चन्द्रोदय सखीकों बचन नायकसों प्रयोजन नायिका दिखायबों 
श्रन्योक्किह याही प्रसंग मे संभव है ॥ कबित्त ॥ सकत् कल्लानि पर्‌- 
परण पियषनिधि सोहे अकलक सब सुखनि को कन्द हैं। जांहि देख 
बारिजबदन और तियनके सकुचि मुदांते ऐसी प्रमार्का अमन्द है॥ 
घनि यह द्वैज जहां नीके के निरखि पायो देखतही द्गॉनिकों गया दुख 
इन्द है | परबकी ओर तुव पूरब सुकझृत फल निराख अपरब उदित॑ 
भयो चन्द है ॥ ४७० ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १९ लघु २४ ॥ 
दो० शीश घसकुट कटि काछनी, कर मुरली उर साल । 
याहे बानेक मा सन सदा, बसा बेहारालाल ५७ 4 
यह श्रीकृष्ण को ध्यान' हे कि या बानेक सा मर हृदयमें बसो ॥ 
सबैया || छुबिसो कबि शीश किरीट वन्‍्यो साविशाल हिये बनमाल ल्से। 
करकंजहि मंजु रली मुरली कछुनी कांटे चारु प्रभाव बसे || कबि कृष्ण 
कहे लाख स॒न्दर मृरात यों आमेलाष हैये सरसे | वह नन्दाकशार 
बिहार सदा यह बानिक मोहिय मास बस | ४७ श१॥ 


बारन अक्चर ३८ गुरु १० लघु २८ ॥ 
दा० मार सझकट का चन्द्रकॉने, यो राजत नद॒नन्‍द। 
मनशशिशूखरकी अकसर, कय शेखर शुतचन्द ४७२ 
यह श्रीकृष्णुज्‌ की मुकुठ की शोभा सखी को वचन नायेका सों 
भक्त फो बचन हैँ सम्भव है ॥ संवैया ॥ आज लख्यो त्रजराजकुमार 
संदेश झगार बने सिगरे है । रूप का रीक कही न परे अवलोक 


. बिलोचन मसोद भरें है ॥ कृष्ण कह शिर साहत भार किठ चत्ा 
छुबि पुंज घरे हैं | अक्स मनो शशिशख़र सो हर शखर चन्द 


अनेक करे हैं ॥,५४७२ ॥ 


२१२ बिंहारीसतसई सठीक | 


बारन अक्षर ३२८ गुरु १० लघ॒ २८ ॥ 
दो" अधर घरत हरि के परत, ओठ दीठि पट जोति। 
हरित बांस को बांसुरी, इन्द्रधनुष रँग होति' ५७३ 
यह श्रीक्षष्णजू की मुरली बजावाति शोभा होत है सो सखी नायक 
गो कहृति हैं नायिका सखी सं कहे ॥ संवैया ॥ चालि देखिशी वानिक 
सो बनिके ब्रजराजको लाड़िलो आवत है | मुखचन्द के चारु मरीचिन 
सों बलि नेन चकोर सिरावत है || जब डीठि को ओठन को पटको 
मुसकान को रन ।मिलावत हे | तब बासुरी बांस हरे की लला सुरचाप 
के रंग दिखावत हैं || ५७३ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
कप कि लय व 8 
दा सकराझृत गापाल के, शाभत कुएडल कान । 


मनो घस्यो हिय घर सम रु,ज्बोढ़ीलसतानिशान ५७४ 
यह श्रीकृष्णजू को ध्यान ढे तरुणाई आई हृदय में कन्दर्प प्रवेश भयो 
यह प्रयोजन || संबेया ॥ मैं निरख्यों ब्रजराजलला युतिपुंज हिये हित 
साजे रहे दे | कृष्ण कहें दृगदीरघ देखि प्रभात के पंकज लाजि रहे 
है ॥ मंजुल कानन में मकराकृत कुएडल यो छुबि छाजि रहे हैं। मानों 
मनोज धस्यो हिय मन्दिर द्वार निशान बिराजि रंहे है || ५७४ ॥| 
मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघु २० ॥| 


ढ 


हि ्े 


दो सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। 
मनो नील मणिशेलपर, आतए परथो प्रभात ५७५ 
यह श्रीकृष्णजू को ध्यान पीताम्बर की शोभा नाथिका को बचन 
सखी सो सखी को वचन नायिका सो भक्त को बचन || स्वैया ॥ 
वनि जा छूबे सो हरि नैनन में अरु प्रानन मे अवरोहत है। सखि 
,न्दर रयाम कलेबर पै पठपीत लसे मन मोहत हैः || सम्रता .कहँ.. त्म 


ब्रिहारीसतसई सटीक । २१३ 
छुबि को केहिये सुकियो तिहूँलोक में कोहतु है। मणि नील करे शैंल 


जे 


के ऊपर मानों प्रभात को आतप सोहतु हैं ॥ ५७५ ॥ 


ध् 


. पयोधर अक्षर ३६५ गुरु १९ लघु २४ । भक्त को बचन | उपालंभ॥ 
दो० कष को टेरत दीन रठ, होत,न श्याम सहाय । 
तुमनू लागाजगत गरु, जगनायक जग बाय ५७६ 
यह भक्त बचन भगवान्‌ सा ॥स्वया ॥ हां कब का रटला।गे रह्मा 
गहि दीन समाव मनो बच कायक । दीन के बन्धु कहावत हा हरि 
काहे ते होत न आनि, सहायक ॥ काहेते ढीलकरों करुणामय कृष्ण 
कहै प्रभ हो सब लायक । जानि परी तुमह को कछ अब ब्यार लगी 
| जंगकी जगनायक ॥ ५.७५ ॥ 
नर अच्तर ३३ गुरु १५ लघु १८ ॥) 
गे० नीकी दई अनाकनी, फोको पर। गुहार । 


मनो तज्यों तारन बिर॒द, बारक बारन दारि ४७७ 
यह भक्त को बचन भगवान्‌ सा ॥ कबित्त ॥ सेवक को संकट 


न 


निवारिंने कों सावधान कहत तिहारो बेंद बिरद पुकारिके | कहे कबि 


किम 


कृष्ण त्योद्दी दिखराति हे. सुसाख दौननु के दीने ८ अनेक दुख 

टठारिकै ॥॥ अनाकनी नीकी करी मेरीरठ फोका परी लग न गुद्दारि रहे 

निठराय धारिके । जानियतु तारिबे को प्रण अब छाड्यो तुम जस 

जीत्यो एक बेर बारण को तारक ॥ ४७७ ॥ पे 
मरकट अक्षर ३१ गुरु १७ लघु १४७ ॥ 

दो० बन्ध भय का दोनके, का ताख्यां रघुराय । 


तठे तठे फिरत हों, झूठे बेरद कहाथ ४७८ 
यह भक्तकों वचन भगवान्‌ सा ॥ संचैया ॥ फोन से दीन पे कीनी 
दया अपराधी कहो जग कान उधारयों। कौन अनाथ के बन्ध भय प्रभ 


२१४ बिहारीसतसई सटीक | 


को तुम दास भये बिन तारबो॥ ऐसे३ कैसे प्रतीत करों कविक्ृष्ण कहें 
हों पुकारिके हारयो । तूठई तूंठे निसांक फिरी तुम भूठेई धाकु अना- 
हक पारबो ॥ ५७८ ॥| ' 


करभम अक्षर २२ गुरु १६ लघु १६ ॥ 
दो० थोरेई गुन रीकते, बिसराईं वह बानि। 


तुमहूं कान्ह मनो भये, आज कालिह के दानि ५७६ 

यह भक्तको बचन भगवान्‌ सों॥ संवैया॥ है अति आरत में बिनती 
बहु बार करी करुणा रसभीनी । $८्श कृपानिधि दौन के वन्धु सुनी 
असुनी तुम काहे को कीनी || रीकृते रंचकही गुनसों वह बानि विसारि 


मनों अब दौनी। जानिपरी तुमहूं प्रभुजू कलिकाल के दानेन की 


(७ [> 4१ 


गाते लाना ॥ ५७छ<ं ॥ ! ४ 
नर अक्षर रे३े गुरु १५ लघु १८ ॥ 


दो० ज्यों हेहो त्यों होय गो, हो हीरे अपनी चाल । 
चर | आप # ७ सर व (० 
हट न करो अति कठिन है, मो तारिबो गुपाल ५८० 


0 


यह भक्तको बचनहै अपनो पाप करिबे को पन उपालम्भसों करत 


च्ड 
०३ हि बन 


है॥ सवैया ॥ हो उनकी गिनतीन मे हों प्रभु जे तुम तारे ते आपनी 


गोंहीं । ऋंष्ण कहे गिनते न बने कछु पापिव की परमावधि होहीं ॥ 


होनी है जो कछू है दे वहे गति मेरी ये चाल कुचालन सोहद्दीं | खेल 


क। 


न है प्रभु मेरो उधारिबों भालि न कीजे बूथा हठ योहीं ॥| ५८० [| 


ण 


मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघु २० ॥ * 
पे 5२३७ के 


दो० हमें तुमे बाढ़ी बहस, को जीते त्रजराज । .., 
अपने अपने बिरद की; दुह्ें निवाहन ल्ञाज ५८४१ 

. यह भक्तको बचन भगवान्‌ सो || कबित्त॥ तुम जेते तारे तेंते मोते 

भ्‌ पतित भारें मोसों पूरो पापी कोऊ दूसरो न पेखिये.। तुम्हें, बानपरी 


| २... हि 8] हु 


बेंहारीसवसई सटीक | २१५ 


अलनमरी 


है पका पे 


प्रभ अधम उधारिबे की मेरे एक पापही की ठेक अवरेखिये ॥ दुहुन 
को लाज आप आपने बिरदकी है पूरी पैज पारिके' निवाहनी बिशे- 
खिये | कहें कबिकृष्ण मोसो तुमसो बहस वाढ़ी कौन चलिजाय अब 


॥००ह ॥% शक. 


जीते कौन देखिये ॥ ५८९ ॥ 


मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघु २०॥ 
+_ है, ३ ५ ३. 8 है कु, हर, 
दो० कोन भांति रदि हे बिरद, अब देखिबी मुरारे। 
सके श्र «२ $५, ० ३ हि. / इन, न 
बीपे मो्सों आनि के, गीघे गीघहि तारे ५८२ 
यह भक्त को बचन भगवान्‌ सों ॥ कबित्त ॥ पतित उधारन कह्दत 
सब कोऊ सोऊ सांच झूंठ अब ठहराय गो बनायके । फहै कबिक्ृष्ण 
जिन और के भरम भूलौ दो तो गरू पापी मन बच अरु कायके ॥ 
ताखों है पखेरूः एक गीध ताते गीघे तुम सोही यश राख्यों है जगत 
बगरायके । कौन भांति राखिह्दों मुरारि अब देखिये ज़ कठिन बनी है 
प्रभु बीघे मोसों आयके ॥ ५८२ ॥। 


मरकठ अक्षर ३१ गुरु १७ लघु १9 ॥ 


जो बांधे ही तोष, तो बांधो अपने गुनन ४८३ 
यह भक्तको बचन भगवान्‌ सों कि मुक्ककरी बांध राखो तो अपनो 
करें राखो ॥ कबित्त ॥ भांति भांति आरतकी आरति निवारत हो 
प्रकट पुकारत निगमगण साखिये । तांत कबिकृष्ण दीनबन्धु दयापिन्धु 
जू सो बार बार बिनती पुकार यह भाखिये ॥ अधम अनेकन को ज्यों 
दी दीनी मुखलूम त्योही मोहूँ मोक्ष देबो चित्त अमिलाखिये। बांध- 
वोई जोपै मनमान्यो मद्दराज तो जू आपनेद्ी गुनन बनाय बांधि 
राखिये ॥ ५८३ ॥ 


हज 


२१६ बिहारीसतसई सटीक | 


बारण अक्षर १८ गुरु १० लघु २८ | 
दो० निज करनी सकुचेहि कत, सकुचावत इद्द चाल । 
मोह से नितबिमुख त्यों,सनमुख रहि गोपाल ५८४ 
यह भक्तको वचन अपनी विमुखता भगवानकी भाक्तिनसों सन्मुख 
राहिबे को पनु सुप्रकट करत है ।। संवैया || जानि परे न ।तेहारी प्रभू 
गति वेदहु नाके के भेद न पावत | संग फिरे ब्रजग्वालनि के मुनि पावे 
न ध्यान समाधि लगावत ॥ एकतो हो अपनी करतूत नहीं सकुच्यो 
| बहुरथों सकुचावत । हू तुमसों नितही बिमुखे तुम दीनदयाल॒हो सनन्‍्मुख 
आबत ॥ ४८४ ॥ 
| पयोधर अक्षर ३६ गुरु १९ लघु २४ ॥ 
दो ० नाह गरज नाहर गरज, बोल सुनाया टेरि। 
फंसी फाज में बन्द बिच, हँसी सबन तन हेरि५८५ 
यह द्रौपदी को समय कबिकी उक्ति ॥ कवित्त ॥ आयुव अघट 
साजे भठटन की भीर भारी चारोओर विकट लियेई जाति चेरिके। 
नाहरवंग! गरज गरूरसे। गराजेयत ताही समय पाछेते सुनायो बोल 
टेरिके ॥ वाके अति बिक्रम को भाव जिय जान्यो यह जीतेगो समर 
“एक-एक को निवरिके | प्रबल चमूके बीच बन्द मे फँसी हे तऊ उमँँगि 
 उद्छाहसी हे सब तन देरिके ॥ ५८५ ॥ 
: कच्छु अक्षर ४० गुरु ८ लघ ३२ ॥ 
हि हे श्र [40 
ह०नाह पावस ऋतुराज यह, ताज तरुवर भांत भूल। 
: “ अपत भये बिन पाइहे, क्यों नव दल फल फूल ५८६ 
यह अन्‍्योक्त. काहू दाता के धोखे सुमपैं कछू फोऊ चाहै तहां किये 
“अगरे के प्रसंग में गढ़हू के प्रसंग में || कबितत ॥ मघवा के जलसों 
उर्मेंगि अधिकानों वहु पक्षिन को राख्यो ते बसाय समुदाई है | छोड़ि 


बिहारीसतसई सठीक श्श्स 


चित्र मूलि वा भरोसे मत भूले अब वैसी तो बनक नीठि नीठि बनि आई 
है ॥ पावस-न जानि ऋतुराज को समाज यह. योही कैसे हरित भरित 
छबि छाई है ।-सुनि -तरुवर जौलो हैढै न अप्रृत तौलो नव दल फूल 
फल सम्पति न पाई है | ५६ ॥ 
.... पयोधर अक्षर रे५ गुर १२ बघु २४ ॥| 

दो ०को छूव्यो यहि जाल परि, कत #कुलंग अकुलात। 
ज्यॉज्यॉसुरमिभज्योचहत, त्यॉत्यॉडरमत जात ३८७ 

यह अन्योक्ति संसारजाल अथवा प्रेमणाल के बन्धन सों कह्विये ॥ 
_कबित्त || तबतों न जानो लगि लालच भुलानो चित्त अब परवश 
परे कादे पद्धितात है। कहें कबि कृष्ण याके बन्धन की यहै. रीति नेक 
अटकत अग अंग बैंघिजात है॥ देख्यो ते पखेरू कोौऊ छूव्यो इहजाल 
परि काहे को ते बाबरे कुलंग अकुल्ात है । ज्योंहीं ज्यों सुरकि भज्यो 


[4] 


चाहत सयान करे स्योंही त्यो खरोहे खो उरकत जात है॥ ५८७ ॥ 
' ब्रिकल अचार ३६ गुरु € लघु ३० ॥ 
दो ० यह ढेही मोती सुगथ,तू नथ गरबि निर्सांक। 
जेहिपहिरेजगहगप्नसति,लसत हसतसी नाक५८८ 
, यह्द अन्योक्ति कोऊ थोरेह् से घनर्सों अथवा गुनसों अधिक सोहत 
दहीय तहां कद्विये ॥ कबित्त ॥ स्व॒र समेत' नायिका याहीते कद्तत मुक- 
तनियुर्त मुकति पुरी सी दरसति है। कहै कबिकृष्ण मनमोहन के 
मोहिबे को मोहनी की शिक्षा मानो शोभा सरसति है ॥ तोहिं पहिरेते 
जग नयन ग्रसत अति छुबि बरसत मानो नासिका इँसति है | भद्दे नय 
डर में निसांक तू गरबकरि डेही मुकताके गध सहित लसति दै ॥५८८॥ 
कप 2-6 अछार ३५ गुरु ११ लघु २४ ॥ 
दो० बेसर मोती घरति तुहि, को पूछे कुल जाति। 


# पाठान्तर-- “कुरग” 


| 


१८ विहारीसतसई सटीक | 


पीबोकरितियअधरको, रसनिधरकदि्निराति ५८६ 

यह अन्योक्ति कोऊ अच्छे कुलते भयो लघु मानस अरु बड़ी ठोर 
जाय पहुँच्यो तहां कहिये ॥ सबवैया ॥ कोन बिनान करे कुल जातिको 
आपन जीवन है जगम मनि । है सब ले बड़सागी तुहीं अरु आइ है 
तेरीही बात भली बनि ॥ तेंहीं लब्यो कृत पूरब॒को फल है तुदी वेसरिके 
मुकता धनि | ब्योस निशा तियको अधराम्त नौके निसांक है पीबों 
करे .किन .।। ५८८ ॥ | 

ह “चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६॥ . 

दो० पाइ तरुणि कुच उच्च पद, चिरसि ठग्यो सब गांव। 
छुटे ठोर रहिहे वहे, जहो मोल ठबि नांव ४५६० 


यह अन्योक्ति लघ मानस सों बड़े ठिकाने पहुँच्यो तहां कहिये ॥ 
संवेया ॥. मो सम मोदि रठे लघुनाम भई उत्पत्ति न उत्तम थानो। 
फोनेहू भाग लह्मों घुंघची नवनागरिके कुच उच्च ठिकानो ॥ याहते 
मोद्यो सब जगका मन वाही गुमान खरथों अधिकानों | ठोर छठे रहि 


जह वहां मुखकालिमा रंग बजार '्रिकानो ॥ ५६० ॥ 
._ बारण अकछर हेच् गुरु १० लघु २८॥ 
बिक के आप श्‌ कप €ह. 6 
दो० मार चान्द्रका श्याम श्रि,चढ़ि कत करति गुमान। 
लखवीपांवनपरलुटति, सुनियत राधा मान ५६६; 
यह अन्योक्ति कोऊ लघु मानस सों बड़ी ठौर पाय. गवे करे तांको 
मानभंग' होतो .जानिये तहां कहिये | संवैया || घनश्यामने आपने 
शीशे राखी बनाय के चायनसों धरिहें। जिन याको त जी में गमान 
करें अबतो सब जोम लखी परिहें ॥ काहि काहेको मोरकी चन्द्रिका 
ऐड़े ढिठाई के. ढारः रही ढॉरिंहे | दृषसानुकुमारि के मान , समै तरवान 


न्न ४. "बम 


तेरे लटिबो करिहें ॥ ५६१ ॥  ; 


बिहारीसतसई सठीक । २१६ 


पयोधर अक्षर ३६ गुर १२ लघु १४ ॥ . 


गे ॥40. |. 


० जिन दिन देखे वे कुसुम, गड्ढे सु बीत धहार । 
,. अबअलिरही गुलाबमें, अपत कटीली डार ५६२ 
यह अन्योक्ति कोऊ धनंबान्‌ निनेन भये होढि तहां धनके लोभी 
' -जाकनु कौ कहे तो श्रमर के संग करि गत यौबनहूँ को कदियों सम्भव 
है।॥ कबित्त ॥ जत्रहो उदित ऋतुराज को प्रताप तीखो कहे कवि 
कृष्ण जाको बिक्रम आति अपार । तब इत बाठिकान देखे हें सुखद ! 
.मृदु सरस कुसुमभरें अतुल सुगन्ध भार ॥ उद्दी,आश लाग्यो इत आ- 
वत चल्यो क्यों अलि वह तो ,व्यतीत भईँ औसर वहीं बहार । 
गन्ध मु मृदुता पराग को न लेश रहो अब तो अपत है गुलाबकी 
कटीली डार ॥ शर२॥ । । 
'बारण अक्षर ३८ गुरु १० लघु रद ॥ 
दे।० बहाक्रे बड़ाई आपनी, कत राचत मति मृत्न । 
बिनमधुमधुकरके हिये, गड़े न गुड़हर फून ५६३ 
यह कोऊ गुणहीन है अरु गये अधिक करत है तासे गुड़हर के 
फूलको प्रसंगकारे अन्योक्ति संभव हे ॥ कबित्त ॥ कहा भयो जोपें 
पायो सहज अरुण रंग उमंग लालित छुबि रही तन छाइहै । बहकि 
बहकि चित आपनो बड़ाईमे तू कादेको रचत गुरुवाई यो न पाइहे ॥ 
जाहि रस लेबेडी को चसको लग्योहै सो क्‍यों सुमन सुगन्ध तजि त्तेपि 
मड़राइहै । गुडहर फूल इतरात क्‍यों तू फूलि फूलि बिन मकरन्द आलि 
भूलिहू न भाईहे ॥ ५२३ ॥ ह 
ह मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लछु २९॥ 
ही ० स्वारथसुकृत न श्रम बृथा, देखि विहंग बिचारि । 
बाज पराये पाणशि पर, तू पक्षीहि न मारि ५६४ 


२२० विहारीसतसई सटीक | 


यह श्रन्योक्ति कोऊ पराई खुशामद करि अपने को बुरों करे तहां 
कहिये || कबित्त | का को बिराने बुरे करत 'पराये काज ऐसी खोटों ' 
करम बिचारत है काहे को । ये तो श्रम नाहक शरीर को तू देत अरु 
दोऊ लोक आपने बिगारत है काहे को ॥ याभे कछू सुक्ृत न स्वार्थ 
समुमति देखि पातक को भार शिर धारत है काहे को । कद्दा भयो जोपै 
आनि बैठ्योई पराये पानि बाज निज पक्षिन तू मारतहै काद्े को॥५९४॥ ' 
चल अक्षर ३७ गुरु ११ लथ २६ ॥ 
दो० जनम जलधि पानिपु बिमल, तो जग ओपु अपार। 
रहे गुनी हे गर पर्यो, भलो नमुक्ताहार ५६५ 
यह अन्योक्ति फोऊ भयातुर है भत्नी ठोर रहवे ल्ञायक अरु छोटी 
ठौर अनादर सों रहे तहां कहिये। कबित्त ॥ जनम जलाधि कुल पा- 
निपु बिमल श्रति तेरी शुश्र शोभा जगमतिहिं सुदाई दे । सब कोऊ 
जगत में चोपकरि चाहे तोर्हिं तेही बेशकीमत जवाहिर में पाई है ॥ 
तेरों संगपाय क्षेतिपाल और बालनिकी कैसी नीकी देखियत रूपकी 
निकाई है । ऐसे गुनी है तू गरेपरिके रहत सुनि मुकता के हार यामें 
कद्वाधों मलाई है ॥ ५२५ ॥ 
मदकल अचछ्र ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
दो० गहे न नेकी गुण गरब, हँसो सबे ससार। 
कुच उचपद लालाचि रहें, गरे परे हु हार ६६४६ 
यह अम्योक्ति कोऊ आछबो गुणी अथवा भलोमानस आपनी मगँँव 
जानि छोटीडू जगै अनादर सों रहे ताको कहिबो संभव है || संचैया॥ 
छोड़ी बड़े कुलकी पदवी गुणणकी गरुवाई न जीमें घरे | क्यों न सबै हँसबोई 
करो जग पानिपहानिहु ते न डरे ॥ हाटन हाट बिके इह आश बिधायो” 
दियेपनते न टरे। उच्च उराजनक़ों सुखलास रहै हम याते गरेह परे॥५४२ ६॥ 


बिहारीसदसई सठीक २२१६: 


के नर अच्चर ३३ गुरु १५ लघु १८ ॥| 
दोब्झाति अगाघ अति: ऊथरो, नदी कूप सर बाय । 
सो तांको सागरजहां, जाकी प्यास बुकाय५६७ 
यह अन्योक्ति अपनो कार्य छोटेहते होय तहां कहिये || सवैया || कूप 
तड़ाग सरोवर बापी किती महिमे नह जात बखानी | छोटी नदीरु 
बड़ी सरितां नद जो रचना जगदीश 'ने ठानी ॥ उत्तम मध्यम कोऊ 
- जलाशय होई अगाधिक .ऊथरोपानी | वाका वही कबिक्ृष्ण समुद्र 
है जाकी तृषा जिँंह ठौर सिरानी ॥ ५<७ || 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
३ 5 है, (२ 4, ४५ 5२७ न 
दो ० विषम बषादितकी तृषा, रहें सबे जल शोधि। 
. मरुधर पाय मतीरहू, मारू कहत पयोधि ५६८ 
यह अन्योक्ति अपनो प्रयोजन काहू छोटेते सिद्धमये अरु बड़े के 
बहुत सम्रद्धि है अरू अरने काम आवे नहीं तहां काहिये ॥ कबित्त ॥| 
बृषकी तरनि तचै त्रिषम करनि सब्र सलिल सुखात कहूं ओंडेई रहत 
है | जीव जन्तु थलथल प्रत्र॒ल्त अबल सत्र अकल पकल होत फल न 
/लहत है ॥ आतप के ताये आतिप्यास के सताये जल शोधत फिरत ग्राण 
राखिबो कहत है | ऐसे सम पायों काहू भागते मतीरा तासो मारू 
लोग जलानिधि न्यायही कहत है ॥ ५६८ ॥ 
; * मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
दो० प्यास हुपहरी जेठ के, जीय मतीरनु शोधि । 
अमित' अपारअगाधजलज्ञ, मारो मूड़ पयोधि५६६ 
यह अन्योक्ति अपनों कार्य जैसे तैस सिद्ध भये पाछे सब संपाति 
मिले त्हां कहिये || कवित्त ॥ कौन काम जगतमे तासुकी बड़ाई भाई 


३ है, 


ज़ते कछू गरज सेरे न फाहूपनमे | छुठेदी ते आपने सफल होय 


'भ२२ बिहारीसतसई सठीक | 


काजु तौपै वाकी पठतर और कौन ब्रिभुवनम ॥ जाके प्राण दारुण 
निदाधनकी ठृषा मा्दि जा मतीरें पायः सियराई भ३ तने | ताके 
आगे कही कोऊ सागरक्ी बात ओंडी सलिल अधार कैसे आदि ताके 
मबम | ५९८६ ॥ 
करम अक्षर ३२ गुरु १६ लघु १६॥ 
दो० को कहि सके बड़ेन सो, लखे बढ़ीये भल । 
(0 


ने दई गलाब की, इन डारन ये फल्ल ६०० 
यह अन्योक्ति कोऊ प्रभ्नीन महाजन अनजाने अबिवेककी कामकरे 
तहां कहिये ॥ 'सबैया ॥ को यह वात सके कहि भलि के काम करें 
करतार ने जैसे | एती करी जगकी रचना पै विचार विनान करें नहिं 
तैसे ॥ देखिहुंके ननशासन सास बड़े जु फरै कछु काम अनैसे । कैसी 
सकण्टक डार गलाबकी फूल सगन्ध दये म्रदू ऐसे ॥| ६०० ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो० दिन दश आदर पाय के, करि ले आप बखान | 
जोलगकाग सराधपख, तो लग तू सनमान ६०१ 
यह अन्योक्ति कोऊ थोड़े दिननको बड़वार गरब करे तहां कंहिये ॥ 
सवैया ॥ घूसर कए्ठ कठोरमद्दा सखरे कही लोचनु रंग है कारों। नीच 
कहावत पक्तिनमें अरु भक्षकी साजु कुचाल निद्दारो || आदर पाय दिना 
दशकों अभिमान निसांक घनो चितधारो। बायस जोलों सराघकों पाख 
है तौलगि है जग आघ तिहारो ॥ ६०१ ॥ दिए 
हम मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघ २० | 
दो० मरत प्यास पिजरा पर्यों, सवा समय के फेर 


न्‍ आदर द द॑ बालियत, बायस बांले की बेर ६०२ 
' यह अन्योक्ति भलेमानस को दुःख .र्दजे अरु नीचकों आदर होय 


विहारीसतसई सटीक ॥ २२३ 


_तहां कहिये ॥ सबैया ॥ दोषसमैके प्रभावको "भाव भये जय औगुनददी 
को रिक्रोत्रा । बूकगई गुण बुन्दन की प्रकटे अब कूर कुरूप अगौवा ॥ 
प्यासो मरे पिजरामे पलों शुक है मृदुबैननिको जु कहौवा। आदरकै बलि 
देबेकी बेर बुलेयत चाह के चायसें कोवा || ६०२ ॥ 
क्‍ ..._मराल अच्र ३४ गुरु १४ लघु २० ॥ 
| दो० यहे आश अटक्यो रहे, आलि गुलाब के मूल । 
ऐहे फेरि बसनन्‍्त ऋतु, इन डारन वे फूल ६०३ 
* यह अन्योक्ति जाने कहीं कछू पायोदे तहां वैसीई आशा लसो रहे 
तहां कह्दिये काकध्वनि ते यद् होय कि तू वाही भरोसे क्‍यों रहे ॥ 
संवैया || वे इन डारन फूल हते जिनके रसते सब दुःख मुलानों। 
बीति बहारगई तिनकी कुसुमाव्नि चित्तचमै नहिं आनो'॥ ऐहै बसन्‍्त 
बहार तंबै यहवां सुखसौरभही को ठिकानो | आश यहै जियमें धरि मौर 
गुलाबके मूल रहे मड़रानों || ६०३ ॥ 
,. , नर अक्षर ३३ गुरु १५ लघु १८॥ 
दो० प्रट पखिं भखु कांकरें, सदा परेड्टे संग। 
सुखी परेवा पुहमि में, ये*द्वे तुह्दी बिहेय ६०४ 
यह, अन्योक्ती जो कोऊ पराधीन अरु परदेशी नरहे! तहां काहिये। 
संवैया ॥ भोजन कांकर बीनकरे न करे जो अधीन है काहुकी सेवा || 
पाखन हीं के बने पट चारु विसारकों जानत भाव न मेंवा ॥ नि रहै 
गृहिणी के सदा संग पूरब पुण्यन को फल लेवा | कौनहू भांति न आश 
पराई सुखी अवनीपे तुहीदे परेवा ॥ ६०४ ॥ 
' मर अछ्र रेशेगुरु १४ लघु१८॥ 


दो० कर लहि सूधि सराहि हूं, सबे रहे गहि मोन 


#पाठान्तर--““एकिे” | 





२२४ बिहारीरातसई सठीक | 


गन्धी अन्ध गुलाब को, गँवई गाहक कान ६०५. 
यंह अन्योक्तिफों गुणकी वृक न करै तहां कहिये॥ कवित्त॥ राख्यो 
है बयार ते अमैलिक अतर आगे जाकेगृदु गन्धसों महाकि रहो भौन 
है। ओड़ ओड्‌ हाथ सबहीने लियो देखिबेको संधि सूधि सबनि सराहि 
गह्मों मोनहे || मोल सन सबहीने हंसिक मचाई कुक पन्थगांह अब तू 
करत क्यों न गौनहै | अरे गन्धी आंधरे | हिये में एतो चेतकर गाहक 
ग़लाब को गमेले गांव कौन है || ६०५ ॥ «४ 


7 


नर अक्षर ३३ गुरु १५ लघु १८॥। 


किक 5 


दो० वे न यहां नागर बड़े, जिन आदरतो आबे। 
फूल्यों अनफूल्यों भयो, गवई गांव गुलाब ६९६ 


चर 
ग्रह अन्योक्ति अप्रबीण लोगनको समुदाय होय गुणकी बूक्र कोऊ न 
करें तहां कहिये ॥ संषेया ॥ त्ायसों आदर तेरो करे अरु तोहासों 
राख हियो अनुकूल्यो । तो मृदु सौरभको सुर ले जिनके मन मोद रहे 
अति मूल्यो॥ कीमत तेरी बढ़वै घनी रिकवान वही जिनकी तुक भूल्यो। 
ऐसे गँवारनु के बसिबास में फूल गुलाब भयो अनफूल्यों || ६०६ ॥ 


) 


हा सेल अक्षर ?े७ गुरु ११ लघु २६ | 
री ० गोधन तू हंरष्यो हिये, निधरंक लेहु पुजाय। 
समझ परंगी शीश पर, परत पशन के पाय ६०७ 
यह अन्योक्ति फोऊ काहूफो द्रव्यखात होय अर पीछे देवी आवै तहीं 
काहिये ॥ सवैया | सुनि फोलमुखी कलगावत गीत जे फोकिलकण्ठ सभा- 
यन सां। बहुभांँतिन के पकवान बनाय मनावैं सबै सतमायन सों || अब 


गोधन तू मुदमानि हिये बहुभाति पुजायलै चायन सों । परिंहे सुधि तोहिं 
सबे तबहीं पशु खुंदाहें गे तन पाँयन सों [| ६०७ ॥ 


ई 


बिहारीसतृस्तई सटीक-। श्२५, 


हे मंदकल अक्षर ३५ गरु १३ लघु २२॥ 
दो० नागरि बिविधबिलास तजि, बसी गंवेलिनं माह। 


महन से गनबी केत, हल्या दे इठलाह ६०८ 

यह अन्योक्ति जहां सत्र एकसे होहिं तिनमे एक और भांति चले तहां 
'कह्िये ॥ काबित्त || रूपगुन आगगरी वे नागरी न हीहिं इह्ां आदर लहत 
बहुभांति जिनु तीन मे । चारु चतुराई के बिलास वे ढुरायेरहि परगट 
'क्ाद्देफो करत इन तीन में ॥ अबतो भयो है बास तेरों हां गँवारिनुर्भ 
याही ते सिखावतहों कारि बिनतीनमे । हृज्यो देके इनकीसी भाति इ८- 
लाहु नातो मृढ़नि मे अब गनियों गो बिनतीनमे || ६०८ || 

मराल अक्तुर २७ गरु १४ लघ॒ु॒ २०॥ 


दो० चले जाहु हां को करे, हाथिन को ब्यापार । 


नाह जानत इंह परबसत, घाबा आर * कुम्हार ६ ० ६ 

यह अन्योक्ति कोऊ नीचनके बांसमें कोऊं भलाई की बात कहे तहां 
कहिये ॥ कबित्त ॥ जाने बूक्मि काहेका तू चरचा करत-इत बन कद- 
लीन की न बिकट 'थरीनकीं | रचिपचि बन्दन सों केहिकों बनाये 
कुम्म काहेको ये कूल झलकाये है जरीनकी ॥ चल्यो किनजाय बूथा ._ 
बासर गवँँवे जिन गाहकी करे को मद मोकल करीनकी । बसत कुम्हार 
और धोनी इद्द गाँव येतों करत खरीदखासा खर वो खरीनकी॥६०<॥ 

ल अक्षर २७ गुर ९१ लघु २६ ॥ 

दां० कारे फश्नल का आचमन, सांठा कहतव सराह । 


चप करे रे गनधी चतर, अतर दिखावत का हे ६ १० 
यह शअ्न्योक्ति मुखंजानि वासो चतुराई जताते तासो काहिये ॥कवित्त॥ 
नगरके बगरते तेरी ऊंची टेर सुने चोपूर्सो बुलायलीनो कही आगि 


# पाठान्तर-- ब्रीड” | 


५ ९ 


२२६ विहारीसतसई सटीक । 


आबरे | बैठाखो निकट अति प्रीतिसों हुकुम कीनों। सोथे बेस कीमती 
को हमहिं दिखावरे ॥ आचमन करिके फुलेलको कहत मीठो ते न 
अजों जान्यो सुधराई को प्रभावरे | काहेकों उघारत गुलाब को अतर 

गन्धी कहां गई तेरी चतुराई अरब बाबर ॥ ६१० ॥ 

बारण अक्षर ३८ गुरु १० लघु २८॥ 
०5३ कप ५ 
राजा जयासह का बचन दसुन ॥ 

| ३० 4० 00०० | ॥० ५ हे + 
दो० प्रतिबिध्चित जयशाह दुति, दीपति दरपण घाम। 


सब जग जीतन को कियो, कायव्यूह मनु काम ६१ १ 
यह राजाकी सुन्दरता बणेन कबिकी उक्ति सखींको' बचन नायक 
सों नायिका को बचन सखीहूसों होय || संवैया || राजत दर्पण मन्दिर 
मे महिमण्डनु श्रीजयर्सिह सवाई । त्यों ग्रतिबिम्बनिकी अवली चहुँओर 
लसे अतिदी छुबि छाई ॥ कैघों अनेक स्वरूपधरे रविराजत मण्डली 
मण्डसुद्दाई । माने जीतबे को जगमें रचना बपुब्युहृकी काम 
बनाई ॥ ६११ ॥ 

पयोधर अक्षर ३६ गुरु १९ लघु २४ ॥ 

बिके | 4 हर [8 | आक 
7० चत्चत पाय (नशुन्री युने, घन सन सातंयन साल । 


.. सेंटसये जयशाह सों, भाग चाहियतु भाल ६१२ 
यह राजाकी दान कबि की उक्ति॥ कबित्त ॥ दीजत मँगायके तुरंग 
रंग रंगनके तुरत भंडार शिरपांयन सो भरिये | किम्मत बिशाल शाल- 
सुरबनमाल लात हीरा मुकताहल बकस ढार ढरिये ॥ गुनी अनगुनी 
सब कीजत निहाल हाल याचक की बिपति अनेकभांति हरिये । भेटमये 
नृपति सवाई जयशाहजूसों होत बड़माग फलभाग कहा कौरिये॥६१२॥ 
मु पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
वी०रहतनरण जयशाह मुख,लखि लाखनु की फोज | 


चल 


बिहारीसतसई सटीक |. ७ २२७ 


यांचि निराखर ह चले, ले लाखन को भोज ६१३ 
यह, राजाकी शरता दान कबिकी उक्ति ॥ कबित्त || क्रमसवाई जय- 


8 कपल, पल + 


पसह के अभ्ग जगमगत दवशकर्सा तज अ्रग अगम। लाग्याश रहत।नित 
सरसत जका चाव दान कारनका चितरहत उमगमे॥ परदल लाखनका 


नृपको बदन लखि सनमुख रहि न सकत रणरंगमे | आखर न जाने 

सोंझ लाखन लहतत सब यांचे सो अयांचीहोत मौजके प्रसंगमे ॥६१३॥ 
करभ अछुर ३२ गुरु १६ लघु १६ ॥ | 

दर ० सामां सेन सयान सुख, सबे साह के साथ । 

बाहुबली जयशाह .जू, फते तिहारे हाथ ६१४ 

यह राजाकी जयसिद्धि बशन कबिकी उक्ति,॥ कबित || जगमग्यो 


'दल छुत्रपति को प्रताप नधखण्डमें अखण्ड दाबे अरिनु के माथ है | 
तरेई उदण्ड भुजदण्डके भरोसे सोऊ रहत निशंक अबदात यह गाथदहे | , 


सुभट समाज सामां सयन सयान सुख संचे सब भातिनकी साहजके 
साथ 86 | रहत सवाह जयसिह महाराज सदा समर ।बंजकी [सोद्धे 
रावरई हाथ है || ६१४ ॥ 
मदकल अछ्वर ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
० अनी बड़ी उमड़ी लखे, असिवाहक भट भप । 
मगलत्त कार सानन्‍नयाहिय, सा माह सगलत रूप ६ १५, 
यह राजाकी शूरता अरु बीररस कांब्रेकी उक्ते ॥ कबित || सामर 
के खत आये उमड़े अमित दल सपद सुमट मद्दाविक्रमनिधान है | 
गरजे गरूर गहे निपट फपठ आप बिकट कुबड़ सां।घे बरपत बान है ॥ 
साहसी सवाई जयशाहमभप ऐसे सभे बीररस राच्यो थिरभयो तिहिथान 
। उमंगि उछाह महामंगल के मान्‍्यो ये बदनकों रंगभयो मगल 
समान है || ६१५ ॥ 


'बिह्ारीसतसई सटीक | 


>दि। 

नाप 
प्र 
ए 


मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लव २२ ॥ 
दो० यों दल काढ़े बलख तें, दें जयसिंह भुवाल । 
_ उदर अधासुरके परे, ज्यों हरि गाय गुवाल ६ १६ 
यह राजाकी शूरता पराक्रम ॥ कबित्त || एक रसना सो मोपै 
केसे कहे परे जेते विक्रम अमित कीने नृपति सवाई ते | केशव अथा- 
सुरत राख्यो ब्रज जैसे ऐसे हसन अलीकी दिली मिली बगिलाई ते ॥| 
जेजिया निवान्यों दावानल सो बस हुख बलके बिपति .हिन्दुवान 
को वड़ाई ते । कीली ज्यो रैचाली काटि दूरकीनों मुहकमा कीराति 
अकाश जग ओप्यों उजराई तै ॥ ६१६ ॥ | 
पयोधर अक्षर ३६ गुर १२ लघु २४ ॥ 
दो० घर घर तुराकिन हिंदुनी, देत अशीश सराहि। 
पतिनु राखि चादर चुरी, पति राखी जयशाहि ६१७ 
“यह राजाकों पराक्रम सबपे उपकार फत्रिकी . उक्ति ॥ काबित्ति ॥ 


के साजको ॥ ऐसे सम वीर विसुनेशके अजितवाहु राखीते ढुहंकी 
लाज करिके इलाज को | घरघर तुरकिन हिन्दुनी ढुनी भे सत्र देत है 
अशीश जय शाह महाराज को ॥ ६१७ ॥ 
नर अक्षर ३३ गुरु १५ लघु १८॥ 
हास्यरस बर्णुन ॥ 
दो ० रबि बन्दी कर जोरिके, सने श्याम के बेन । 


5 ३ जे ०२२५ 8 5३३३ 


भयहला हें सबन के, अति अनखाहें नेनच ६१८ 


-+ह हास्यरस चीरहरणकों समय सखीको बुचन सखीसो ॥ सवैया || 


ढ़ 
रे 


बिहारीसतसई सटीक | २२६ 


गोपबध्नके चीर चराय कदम्बपे धाय चढ़यो हरि ,ज्याही | हाथो 
गात छिपाय कै वे! सकुची सतरायके मांगत त्योहीं ॥ देव दिवाकरको 
करजोरि प्रणाम करी कही . बात रसोंढीं । थों सुनिके विहँसोद्दी मई 
सबकी आँखियां जज हुतीं अनखोंही ॥ ६१८॥ ;' 
चल अक्षर ३७ गुर ११ लघु २६॥ 
दो ०परातिय दोष परान सु॒नि, मुलाके हँसी सुखदानि। 
केस कार राखा मिश्रह्‌, महे आईं मुसकान ६१६ 
यह हास्यरस पौराणिकफो पंरिहास. फबिकी उक्ति॥ सवैया ॥ 
पण्डित राज समाज में बैठि कथा यो प्रसंग पुराणम भाखी | जात 
'निरैपद बीसबिसे परदारसों जो हितकों अभिंलाखी ॥ सो सुनिक 
'मुलकी मृगलोचनि जासो है डीठिमिलायकै राखी ।, भ्टभुवाहि बिलो- 
'कतही उमँँगी मुसकानि मरूँकरि राखी ॥ ६१< ॥ 
चल अंजछ्र ३२७ गुरु ११ लघु २६ ॥ 
दो०चित पित मारक थोग गाने, भयो भये सत शोग । 
फरहुलस्यथाजयज्य। (तषा,ससभमयाजारजयांग ६ २० 
यह हास्परस ज्योतिषको परिहास्य कब्रिकी उक्ति ॥ सबैया ॥ पूतमयो 
इक ज्योतिषिफे ग्रह शोधत सो चित में हलसानों | डीठिपरबो पितुधातक 
योग बिचार हिये अतिही अकुलानों॥ जारजयेग लख्यो तब्रहीं मुलक्यो 
बर मानि हुलास सयानो । भूलिगयो दुख फूलिउत्यों मुख आनेद- 
पुन हिये अधिकानों ॥ ६२१० ॥ 
मराल अक्षर ३२४ गुरु १४ लघु २० ॥ 
ग० बहु धन ले अहिसान के, पारो देत सराहि। 
' बेदबधू हँस भेद सों, रही नाह मुख चाहि ६२६१ 
दास्परस बैचके परिहास फबिकी उक्ति ॥ सवैया॥ बिज्ञ चिकित्सक 


२३० बिहारीसतसई सठीक । 


५ 


भेदन में इक बेद हुतो परुषारथ हीनों। काहू नपुसक की बहकाय घनो 
घन ले बहुते थरुदीनों ॥ पारो प्रचणड बढ़ावत है चितफाल फलालकी 
चांव नवीनों'। एक तिया सुनि बाकी तिया पतिके मुखर |चेत 
५३/ (, 


हासे दाना | ६२१ ॥ 
बारण अक्षर १८ गरु १० लघ्ू २८ ॥ 


दो० देवर फूल हने जु स सु, उठे हरष अँग फालि। 


हसा करत आंषाधे आलंन, देह ददारन साल ६ ९२ 
यह नायिका सुरता देवरसों आसक्क है सखीको बचन सखीसों हे 
अरु हास्यसंचारी ॥ संवैया ॥ खेलमे देवरके करके वे जहाँ जहीं 
फूललगे नवला तन | आर्नेंदपुंज उमंग तहीं तहीं फूल उठे अतिकोमल 
गातन ॥ देह ददोरन भूलि अली उपचार करे लहँ भेदकी बातन। 
जानतहों जियकी बतिया रसबिज्ञ तिया हँसि हेरत वा तब॥ ६२२ ॥ 
मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघु २० ॥ 
गर० ओर सबे हरषी हँसलति, गावत भरी उछाह। 
, तूही बहु बिल्खी फिरे, क्यों देवर के ब्याह ६२३ 
यह नायिका परकीया गुरुननकों बचन देवरसों प्रीति यह ब्यंग ॥ 
संवैया ॥ ये सव साजे अनेक >गार बनीठनी डोलैं हुलास उमाहै। 
गावें हँसें हरंषे बरपे सुख काहू की शक धरे चितनाहे || मौन मे मंगल 
साज भरें वह सोइ लड्ढ सत्र जो चित चाहे | देवर के इह व्याह बहू 
बिलखी सी तुही लल्ियि कि काहे ॥ ६२३१ | 
बारण अक्षर ३८ गुरु १० लघ २८ ॥ 
द।० सम्रय पत्मांट पन्चर प्र्धात, को न तजं ।नेज चाल ।. 


भा अकर करुणाकरा, यह कपत कालकाल ६ २४ 
यह परसताब में सम्भव है फलियग को बर्णन || सैया ॥ कासों 


बिहारीसतसई सटीक । २३१ 


पुकार करें बिनती इकसार 'भयो सगरो जगजोऊ | जात समय पलंटै 
प्रकृत्यों फिर क्‍यों न स्वभाव वजो। सब काऊ ॥ आरतसिन्धु दया को 
समुद्र अनाथ को नाथ कहावत ह्ोंऊ । है गयो देखो महयनिरदे कलि- 
काल कुपृतहि आवत सोऊ ॥ ६२४ ॥ 
मदकल अक्षर २५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
दो० दीरध सांस न लेहि दुख, सुख साईं नहिं भूल । 
दई दई क्यों करत हे, दई दई. सु कबूल ६२५. 
यह करुणारस भक्त को बचन अपने मन सो || कभित्त ॥ जो तू 
दुख लहे तो तू जिन अकुलाय लैले दीरध उसास चित चिन्ता में न 
डूलरे | सुख जो लहे तो सब भांति सावधान राहि सम्पति मगन हैके 
हरषि न फूलरे || थिर न रहत ये तो सुख दुख होत जात कृष्ण 
करुणामयी की सूरति न भूलरे । काहे को करत अति आतुरहै दई 
दई जो दई दई सो भल्नी भांति सो कबूलरे ॥ ६२५ ॥ 
नर अक्षर ३३ गुरु १५ लघु १८:॥ 
दो० दयो स॒ शीश्‌ चढ़ाय ले, आदी भांति अबेर। 
जापे सुख चाहत ल्यो, ताके हुखहि न फेर ६२६ 
यह भक्त को बचन अपने मन से ॥|सवेया॥ राखतू वाको विश्वास 
हिये श्रुति जाहि सदा परिपूरण ठेरे । रंकते राव करे पत्र एक में जो 
वह नेक कृपाकर हरे || जो कछु तोहिं दयो। जगदीश सुशीश चढ़ायके 
क्यों न अयेरे । जो पै लगे सुख चाहत है अबताके दयेदुख को जिन 
फेरे ॥ ६२६ ॥| 
मराल अच्र ३४ गुरु १४ लघु २० ॥ 
दो० कीजे चित सोई ति रे, जिह पति तिमके साथ। 
मेरे गुण ओगुण सबे, गिनो न गोपीनाथ ६२७ 


३२ बिहारीसतसई सटीक । 


भक्त को बचन भगवान्‌ सो ॥ कबित्त ॥ तोसो एक तहीं और दूसरों 
न राजा राम तेरेही रचे हैं लोक सुर नर नागरे | सोई बीतराग जिन 
कीने तप जप याग सोई बड़भाग जाको तोसों अनुरागर ॥ आपतून 
दाजिय न देखा करतूत मेरी अधम उपधारब्रे की तेरे शिर पागेरे। मोसे 
अपराध है न ता हैं सहनहार मोसे निरगुणी हैं न तोसे गण- 
आगर || ६२७ ॥ 
मरकट अच्तर ३१ गरु १७ लघ १४ || 


दो० भजन कटद्मो ताते भज्या, भज्यो न एकरो बार । 
दूर भजन जाते कद्या, सो तें भज्यो गेवार ६२८ 


यह भक्त का बचन अपने मन सों ।| संवैया || मेहेती सीख सनी 
अडुना करें ते मन औरे मती उचियोरे। मैं कही वाहि भली विधिसों 
भजि तू तिहतें भाजि दूर भयेरे ॥ जाते कही अति दूररि भज्यो रहि सो तो 


| 
के 


भज्यों हित सांज नयोरे | कृष्ण कहे यह स्यानपत सब एकही बेर कहा 
बितयोरे ॥ ६२८॥ 

भमराल अक्तर ३४ गुरु १४ लघ २० ॥ 
कु 


सा० भ समस्या नरधार, यह जग काचो काच सा। 


उक रूप अपार, प्रातावेम्बित लखिये जहाँ ६२६ 
कॉतैत्त | निपठ असार दुख, इन्द्र को अगार अरु भांति भांति भरवो 
भय श्रममान के भार है| सांचो कोसो ढारबो ताते सांचो सो निहाारि- 
यतु जोलों लखियत मोसों नहीं उरनारह || में तो मनमांक ,में तौ 
समभया बिचार करे यह जग काच ऐप़ो काचो निरधारह |[जेत,तित 
7९ रहा पूरण पुरुष वह एके रूप तहां प्रतिबिम्बित अपार है॥६२८॥ 


करभ अक्र ३२ गुरु?६ लघ १ ६॥ 
बिक पु 


दा० मे तपाय ते ताप सो, राख्यो हिया हमास। 


नर 


बिद्वारीसितसई संटौर्क ।' २३३ 


मत कहूँ आवे येहां, पलक पंसीजे श्या ६३०; 
* येंह मंक्त को बेंचन ॥ कूबित्त॥ गावें गुण शेष जाको ध्यावत महेश 
मुनि साधत समाधि बहुभांति चितलायकै | ऐसो कोंऊ विधि मोपे आवत 
न बनि जाते बशकरों जिभुवनपति को रिक्रायके ॥ एक वात ढरधरि 
अपने हिये में फरि राख्यों हैंहमाम तिहु ताप सों तचायके । वह करुणा 
मयी कहावत है दीनबन्धु मति कह पुलाके पसीजै इतआयके॥ ६३०॥ 
.-.. चल अकबर ३७ गुर, ११ लघु २५ ॥ 
किक है 0०] कक | 4. कप | &० चर | 
(०त्रजवासन का उांचत घन, ज्ञो धन राचे तन कई || 
* ३ ० ५ 4 ७ 
सु चित न आयो सुचित३,कहो कहां ते होइ६३ ६ 
यह मक्त फो बचन भ्रयोर्जेन यहै है कि बिना श्रीकृष्ण के ध्यान 
किये सुचिताई नाहीं ॥ कुबित्त ॥ जाकी तनशोभा नवनीरदसी देखि- 
यत पीतपट दामिनि दमकि छुबि छाई है | लोचन ललित लसें रसभेरे 
तामंरस कुंचित अलक अलि श्रवलि सुद्दाई है॥ ऐसो ब्रजवासिन को 
उचित दै धन तामें दीनेते न गनुमति विष परचाई है । कौन भांति होत 
सुचितांई जिय तौलों जौलों रूप कीनिकाईवंद जीयमें न आई है ॥६११॥ 
7 करमे अक्षर २८ गुरु.२० लंघु ८ ॥| | 
दो० क्षोपें कोपें इन्द्रलों, रोपें प्रलय अकाल । 
गिरिधारी राखे संबे, गो गोपी गोपाल ६३२ 
यह बीररस ओकृष्णने गोवर्द्नन धरिके अ्रजबास़ी सब राखे ॥ 
कबित्त || लोप्यों बलि भाग सुनि कोप्यों अति सुरपति प्रभुताके उमगि 
गुमान मनु आये हैं । आद्विकरि कही वारिबाह सब एकत हे त्रजको 
बद्दावों ऐवो चलन चलाये हैं॥ मढ़ि गौराधार वंरंसत विकरालघन मार्नों 
महाप्रलय के साथ चलि आये दें | ऐसे समय नन्‍्दके सुवन कर गिरि 
धरि मौपी ग्वाल गांय बच्छ सबद्दी बचाये हैं॥ ६१२ ॥ 


२११४ - बिदह्रीसतसई सठीक |, 
ग , पल अछर 9५ गुरु ३ लघ , 8२ ॥ 
दो० प्रलय करन बरसन लगे, जुरि जलधर इक साथ । 


सरपति गरबहस्पोहरषि, गिरिधरि गिरिघरहाथ ६१३३ 


यह बीररस गोबद्धन को समय॑ ॥ कबित्त ॥ पलयके उमड़े धन 
आये त्रजमएंडलपै मणिडिके अखण्डधार लाये भरअतिकों। निरखि 
बिकल भये'गोपी गांय ग्वांल सब काहूके हिये में रहो ' धौरज न 
रतिको ॥ ताही सम यशुदाका लाल ऐसो हाल देखि हर॒षि हरैया भये 
ब्रजकी बिपतिकों | पातलों उठाय राख्यों गिरिवर पाणिपर दूरकौनों 
सरब गरब सुर॒पतिको ॥ ६३३ ॥ 


त्रिकल अक्षर ३६ गुरु लघु ३० ॥ 
दो ० कहति न देवर की कुमति, कुलतिय कलह डराय। 
' पजर गत मजार ढंग, शुकला सूखत जाय ६३५४ 
- यह-भंवर सुदेवर की घृुष्ठता सखी को बचन- सखीसों ॥ कबित्त ॥ 
देवर चपलचित उरमें कुभावधरि कहत अनेसीबात यासों .दिनरात है। 
कहे कबि ईष्ण यद्द परम सुशीलबाल सकृचि सकूुचि मनमेंही श्रकलातहै | 
काहि न सकत काहू आनसों हेये को भेद कुलतिय कटबफे कलह 


डरात है | निकट बिलावके पसेरू पिंजराको जैसे तैसे यह बाल निशि- 
दन सखाजात है ॥ ६३४ ॥ 


त्रिेकल्ल अच्तर ३२२ गुरु < ह्यष्ठ ३० ॥ 

दो० मोहन सूरति श्याम की, अति अज्भुत गति जोथ। 

_ बसतसुचितअन्तरतऊ, प्रतिबिम्बितजगहोय ६३५ 
यह अद्भुतरस;भगवानकी ब्यापकता बन भक्तको बचन|| सबैया ॥ 

ऐसी न और तिहूंपुर में छुबि जैसी वा नन्दकिशोर में पेखी.। तादि 


ला 


ना 


बिहायसतसई संठौक | श्झ्प 


बिलोकि मनोज की मराति को बरणे अतिरूप बिशिखी | ओर कहा 


कहों सुन्दर श्यामकी अरुत रीति खरी अवरेखी । अन्तरशाखि बसाय 
दियेजु केऊ जगमें प्रतिबिम्बित देखी ॥ ६१४॥ *' ' 


''. बारण अक्षर ३८ गुरु १० लघु २८॥ 
किक हक 


दा।० तय कत कमनते। पढ़ी, बिन जह भाह कृसान । 


$ 


चलाचतबेधघचकांतेनाह, बकाबलोकानबान ६३६ 


 #. 


यह अर्भुंतरस सखी और नायककों बचन नायिकारसों सखीहसों 
संभव है ॥ कबित ॥ ऐसी तू कहांते अति अद्भुतगाति यह तेरी कम- 
नेती बरणत न बनति है। कहेँ कविकृष्ण येती प्रकट बिलोकियत 
भुकुटी' कमान जिह बिनाई तनति है ॥ तिनतेकढ़े ,अडीठि कुटिल कटाक्ष- 
शर चूकत न चलचितबेकैकों हनति है। तेरी या ब्रिलोकनिकी 
निरखी अनोखी रीति मेरी मति श्रतिंहित कौतुक सनाते है॥ ६३६॥ 
कच्छु अक्षर ४१ गुरु ७ लघु ३४ ॥ ' 
दो० दग उरभत टूटतकुट्रंब, ज़रत चतुर चित प्रीति।, 
परत गांठ दुरजन हिये, दई नई यह रीति ६१७ 
यह अद्भुतरस द्रष्टानुराग नायक अथवा नायिकाकों बचन सखीसो || 
सबैया || लागी रहे मनमे दिखसाध दई यह रीति. नई दुहुँबातो। 
लोचन प्रीतमकी छविसों उरके सबदृदे कुट्ुंबक्ो नातों ॥ कृष्णकहै! 
अति चोपके- चाय जुरे हियेकों हितु छोत न हातों | 'षेरिनके उरमे 
परै गांठि अनोखो निहाखो सनेह को नातो' ॥ ६१७ ॥ 
नर अछार ३३ गुरु १४ लघु १८ ॥ ह 
दो ० तो ज्ाखि मो मन जो लही, सो गति कही न जाति। 
ठोड़ी गाड़ गड़धो तऊ, उड़थो रहे दिन राति ६१८ 
यह श्रद्भुतरस है द्रष्ानुराग नायककों बचन नायिका सो.॥ कवित्त | 


| 


२३२६ ' बिह्ारीसतस्तई सदीक । 


तेरे तनराजै बृषभानुकी कूँवरि जैसे ऐसे छुविपुंज तिहूंपुरमे नहत , हे | 
तामे और अदूभुत रीति अवरेखी ताही सुमिरि सुमिरि अ्रचरज उमहतहे॥ 
एक रसनासों मोपै कहत बने न क्योंहूं तोहिलखि मेरे मन जो गति 
लहत है । यद्यपि अगम ओडी ठोड़ी गाड़ गड़यो मन तऊ देखो आगे 
याम उड़योई रहत है ॥ ६३८ ॥ 
मराल अक्षर ३४ गृह १४ लघु ९२० ॥ 

दो० या अनुरागी चित्तकी, गति समझते नहिं कोय। 

ज्यों ज्यों बूड़ें श्याम रंग, त्यों त्यों उज्बल होय ६३ ६ 

यह अद्भुतरत भक्त फो बचन सखी सखीहू सो कहे तो सम्भव है।॥ 
सबैया ॥ नेनन मांकरही ख़मिके वह नन्‍्दकिशोर की उठी सुहाई । 
प्राणन में तऊ सालत है क्बिकृष्ण कहैं. सुधिआन भुलाई ॥ या अनु- 
'* रागपगे चित की कछु अद्भुत रीति कही नहिं जाई | बूड़बोरदे रँग, 
श्याम में ज्योंह्दी ज्यों त्यों-त्यो गद्दै अति उज्ज्वलताई ॥ ६१६ ॥ 
ह ' शादूल अच्चर ४२ गुरु ६ लघु ३६ ॥ 
दो० जम करि मुँह तर हरि परचो, घर घर हरि चितलाय। 

बविषयतृषापरिहारिअज्यो, नरहरिके गण गाय ६ ४० 
यह शान्तरस भक्त को बचन मन सों भयसंचारी | कबित्त ॥ द्शहू 
दिशान मांम ब्यापिरहझो जाको धाकु कही बाके बिक्रमको कहांलौं प्रभा- 
वरे । तिनुकालों तेरे तीनों लोकके सकल बलि कोऊपै न बच्यों बहु 
कीयेहू उपाबरे ॥ ऐसे काल करिके परबो त्‌ मुँह॒तरहरि कृष्ण कहें. 
यह धरि हरिचित लावरे | हारि मानि विषय तृषान परिहरि मन नरहरिं - 
देवके समुझ्ि गुण गावरे || ६४० ॥| 

मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघ २० ॥ 


(० कोऊ कोटिक संग्रहे, कोऊ लाख हजार । 


बिह रीसतसई सटीक । २३७ 


मोसम्पति यदुपति सदा, बिपति बिदारनहार ६ ४ १ 
यद्द शान्तरस भक्त को बचन ॥ संवैया॥ संग्रह फोऊ करोरि करोरि 
भरी कोऊ लाखभे लक्ष मेंडारों | कोऊ दजारक जोरि धरो बहुभांति 
लही मन मे मुदुभारो । कृष्ण कृपानिधि दीनके बन्धु सुरहुमदानि 
प्रताप उज्यारों | संपतिं मेरे वही यदुपत्ति त्रिपत्ति सदा जु बिदार- 
नवारो ॥ ६४७१॥ 
मरकट अक्षर ३२९ गुरु १७ लघ १४ ॥ 


दो० जात जात बित होत है, ज्यों चित में संतोष । 


होत होत ज्यों होय तो, होय घरी में मोष ६४२ 

यह परसताव कबिकी उक्ति || कबित्त || सुरतके श्रन्तसमै जैसो 
जाको मन सब ठोरते सिर्मिटि रहे ज्ञानही की टेक में। ऐसो मन,सदा 
जोपै रद्दे एक सर तोपे काहे को भरमत फिरे योनिन अनेक में || सम्पाति 
के जातु जात. जैसो जाको चित्त ढरि आवत ' है सममि संतोष 

बिबेक भे। कहे कबत्रि कृष्ण ऐसी होत हो॥ तोपै होय होय,अन- 
यास् हा मुकातेघरा एक में ॥ ६०४२ ॥ ह 

मदकल्न अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२॥ 
दो० यह बरिया नाहि ओर की,तू करिया वहि शोधि। 
पाहन नाव चढ़ाय जिह, कीने पार पयोधि ६ ४ ३ 

यद्द शान्तरस भक्त को बचन मन सो ॥ कबित्त ॥ जहां काम क्रोघष, * 
भद दारुण तिमिंगिलहे सूकत-न क्योंहूं पार परबे को दावरे | शोच 
भरत्रो सलिल लहर तारे लोक की छे तृष्णा बिकराल भारी मौरन को 
भावरे ॥ कृष्ण कहें परथों त बिकठ भवसागर में अब कछ और न 
उपाव चितलावरें । मेरो कह्ला मान याहि सुखही तरोंगो पतवारी करि 
माला हरिनावें करे नावरे ॥ ६४३ ॥ 


बेड 2 बिहारीसतसई सटीक । 


हर है 
ब है 


पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २७॥ 
0०० न क  आ 4. के 
दो० हरि कीजत तुम सो यहे, बिनती बार हजार । 
| ० पद 4 ५ ३ ३: ह।> हल है 
जिह तिह भांति उस्बोरद्यों, परयो रहों दरबार ६४४ 
' यह शान्तरस भक्त को बचन भगवान्‌ सों ॥ संचैया ॥| दौसत और 
न क्षोऊ दयानिधि तेरोइ एक भरोसो गहों | बेद पुराणन की सुनि 
साखि हिये धरि आस हलास लहों॥ दान उधारण वारहीबार यहै 
बिनती करजोर कहो । जैसेहू तैसेहू डरबोह परयो दरबार मुरारि 
तिहारे रहो ॥ ६०४ ॥ 
मदकल अच्तुर ३४ गुरु १३ लघु २२॥ 
हट चर €्‌ श् हा 
दो० मन मोहने सो मोह. कॉरे,तू घनश्याम निहारे। 
+ पु | ५० अब ७ मी 6. ६ > 
कुजबिहारी सो बिहारि, गिरधारी उर धारि ६४५. 
यह भक्त को बचन मन सो अरु मानवती नायिका सों सखी को 
बचन कहिये तो संभवहै || कवित्त ॥ मेरो कह्यों मानि 'मन मोहन सों 
मोहकरि सुन्दर रतन घनश्याम को सम्हारिलै | ब्रजबनकुञ्ञके बिहारी 
सों बिहार करे गिरिवरधारी सुखकारी उरधारिलै ॥ सूलिकहूं चित्त 
बृथाबाद में रचावे मति कहेँ काबिकृष्ण यद्द सुमाते बिचारिलै । थिर न रहत 
धन यौबन भवन तन जानि त्रजजीवन सो सांचापन पारित्रे॥ ६४५ | 
ह मण्ड्क अक्षर ३० गुरु १८ लघ १२ ॥ 
दो० जप मात्रा छापा तिलक, सेर न एकों काम । 
मन काच नाचे बृथा, सांचे राचे राम ६४६ 
यह खरा परसतार्वाक जौलों मनमें कचाई है तौलौ ऊपर को स्वांग 
काम नाहीं आवत | सवैया ॥ टीके मनोहर भाल बनायकै मालघरो 
उरम किन साला | छापन सा तन माण्ंडत के अरु ध्यान लगाय कहो 
किन काला ॥ नाचत नाच जूथा कबिकृष्ण कचाई रही उरभे भरि तौलों 


बिद्दारासतसई सटीक । श्ड्र्दृ 


काज कंछ यह. बेष सरे नें, सांचरची मति नादिन जौलो ॥ ६४६ ॥ 
। नर श्रच्तर ३३ गुरु १५, लघु १८॥ ., ,,» 


' दो० अपने अपने मत लगे, बाद सचावत शोर । 


ज्यों त्यों सब को सेयबो, एके नन्‍्दक्िशोर ६४७ 
; ,परह् भक्तको बचन-अरु सबको अधीश्वर एक श्रीकृष्ण है यह 
सिद्धान्त ॥ सबैया ॥ जगमें अपने अपने मतलागे करे बकबाद बृथा ' 
भरमे । सबको वह्द सेयंबे नन्‍दकों नन्‍्दनु ब्यापकहै जु चराचर में ॥ 
बरसी नभते किन नीरकहूं सब आनि समातृदै सागरमें | कबिक्ृष्णा 
कहें न करो चितखेद धरौ मुरलीधर को धरमें ॥ ६४७ ॥ 

, ' बारण अक्षर र८ गुरु १० लघु २८ ॥ ह 

दो० दूर भजत प्रश्न पीठि दे, गुण बिसतारन काल । 


प्रकटत निगुण निकट ही, चेग रंग भूपाल ६४८ 

यह भक्तफो बचन जब ज़ाको गुण अभिमान है तब ताते प्रभु 
दूरिहें श्ररु निगुण तत्त्वहै तहीं प्रकट हैं यद्ध रीति कलिकाल के राज़ान की 
कद्दिये तो संभव द्वे ॥ संबैया ॥ क्ृष्णकद्दै कबि एकसी रीति प्रभू अरु 
चेग निबाइत सोऊ | पीठिदे दूरही दूर मर्जे गुणका बिस्तार करें जब ' 
कोऊ,॥ नीकैद्दी क्‍यों,न लक्षो गुणमुक्त है शोचकैबाद -पचौ मति 
कोऊ। निगुणता प्रकट जबहाँ अतिही निकटे प्रकट तब दोऊ ॥ ६४८ ॥ 


नर श्रद्धर ३३ गुरु १४ लघु १८॥ 
दो० तो अनेक ओगुण भरी, चाहे याहि बलाय। 
. जो पति संपति हू बिना, यहुपति राखें जाय ६४६ 
यह परसतावीक संपति बिना पाते नाई रद्दति यद्द ब्येग || सवेया ॥| 
ओगुण पुक्रमरी अतिचश्ल याहि कद्दौ जियको अभिलाखे | नन्‍्द- 


किशोर कृपा करिके वह संपतिह बिन जो पतिरासै॥ या बिनका 


२४० बिद्वारीसतसई सटीक | 


कछू न सरे सब कोऊ यहै. निहचे मत भाख । जानि यहे चितचाहि 
'तियाद्वि उपायनुके बहुताकत पांख ॥ ६४६ ॥ 

करभ अक्षर ३२ गुरु १६९ लघु १६॥ (७ 
दो० या भष पारावार के, उलेंधि पार को जाय । 


तिय छबि छाया याहड़ी, गहे बीचही आंय ६ १० 
यह पंरसतावीक संसांर सागरके पार दैबेको एक जत्ली अवरोध है ॥ 
'फॉबित ॥ लोभ मोह वासना भयावनों 'भवर जद्दां असुर मनोज जाकों 
बिक्रम महतु है । ऐसो भवसागर अपार ब्रिकराल मह्या कहें" कबिकृष्ण 
को उल्लेघि निबहतु है॥ साहस हिये मे घरि यंतन अनेक कारें सव फोऊ 
याहि तरि पारणमी चहतु है। तरुणीकी “छुबि छाया ग्राहिणी बिकट 
गहि रांखत प्रंबल ताते बीचही रंहतु है ॥ ६५० ॥ 
' “. - मर अक्षर ३३ गुरु १४ लघु १८॥ 
दो० जगत जनायो जिहिं सकल, सो हरि जान्यो नाहिं। 
'अयॉआंखिन सब देखिये; आंखि न देखी जाहिं ६५ १ 
यह शान्तरस भक्तंकोी बचन | काबित्त | ताहि तजि क्योंतू मूल्यों 
अठक बहैरे मन जाते लहियत' सब सुखन को गोत है | मानि अनरूचि 
देरिंमजन पियूष छांड्यो जानिबाकमि बिषम बिषद्दि डरभोत है॥ जिन 
संब जंगत जनायों भली भाँति वह प्रभूषे न जान्यों ऐसो मोहंको उदोत 
हैं । देखो जिन आंखिंनही सब दरशायो तिन आंखिनको काहूमांति 
देखिबो- न' होत॑ है ॥ ६५१ ॥ 
: “7... बारन छक्तर ३८ गुरु १० लघु २८॥ 
दी० तोलगि या मन सदन में, हरिं आये किहि बाट। 
बिकटंजुटे जोलगि निपट,खुलें न कपट केंपांटे ६५ २ 
कि रे 
शान्तरस सक्तको बचन निवेद स्थायीभाव | कबित्त ॥ सरल सुभाव 


ढ ड़ है 


बिहारीसतसई धर्टीक | २४१ 
गहि संतन:के संग रहे संग्रह धरम ल|गि भगत के-घाटरे । छोड़ ओट 
पाय गुणगाय दयाहिन्धुजी के यह समभायबेसों काहे तू निराटरे ॥ कहें 
कब्रि कृष्ण तही देखि धो बिचार मन मन्दिर मे दरितौलों आवै कि 
बाटरे | जड़े है बिकट- डया बादकी जँजीरन सो जौलों ये खुलत नाहिं 
कपट कपाठरे ॥ ६५२-॥ ह 
५. ५ 7 आच्र हे गुरु ११ लघु २६॥ 
दो० करो कुषबत जग कुटिलता, तजों न दीनदयाल । 
हुखी होहुंगे सरल हिय, पसत त्रिसंगी लाल ६५३ 
उह भक्तको बचन भगवान्‌ सो ॥ सबैया ॥ चाहतह्े अपने हिय 
मांक बसायो- तुम्है प्रश्न जैसेह तैसे। कौन कुबातकरों सिगरो जग मोचिल 
हड आबे न वैसे ॥ हो कुटिलाई तजौ मे कपानिधि जानतहों अपने 
जिय ऐसे | दीनदयाल कहावतहो उर सधो नये बसिहो तुम कैसे ॥ ६५३ ॥| 
. 7 : पयोधर अक्षर ३ 3 गुरु १२ लघु २४॥ ह 
दो० कन देबो सोप्यो  जर, पह थुरहथी जानि। 
डेप रहचटें लग लग्यो, मॉगतु संब जग आनि ६५४ 
: | परसतावीक सुमने की नीति सरफाते खरच अधिक भयो कबि 
की उक्ति ॥ कबित्त || सुन्दर सुहाई सुकमारि शशिवदनीकी शोभांक) 
निकाई कर्ब कहै को बखानिके । ननेंद जिठानी सास रख सिद्दात 


 वाको रूप अवलोकिये को लोभ , लगे मांगन जगत लाग्यो- 
आनिके ॥ ६५:४७ ॥ - - 

नर अक्षर ३३ गुरु १५ लंघु १८॥, ४ 

के ७५3 सुहा ७ आप कक 

ढद० सच्चे यह लगते, बसे सहाय - दाम | 


जज 


२४२ विहारीसतसई सर्वीक ) 


गोरे मुख बेदी लसे, अरुण पीत सित श्याम ६५४ 

यह श्रन्योक्ति आछो ठौर को प्रभाव जो आइ प्राप्त होय सीं 

आहछोही लगे ॥ सवैया ॥ नीकेके संग अनीकोऊ नीको लगे यद्ट बात 

परध्यक्त निद्दारी | गौरसुद्याये लें ते सुहाये लगें सबही उमंगे छुविभारी ॥ 

जैसे बढ़ावत मोदहिये नवनागरि के मुख व्याह में गारी । मेरे. लिलार 
लसे बिंदुली सित राती- हरी पियरी अरु कारी ॥ ६५५ ॥ 

करभ अक्षर ३२ गुरु १६ लघु १६॥ 
दो० पायल पायें लगी रहे, लगी अमोलिक लाल । 


भमोडर हू की भासे हे, बंदी भामिनि भाल ६४६ 
० यह अन्योक्ति नीचके धनहै पै वह नीचौीही ठौर रहैगो अरु भलो 
मानस है अंरु निद्धन है तउ उँचाई रहेगो ॥ सवैया ॥ जो जिह ठौर 
के लायकद्टे तिहकफो बसुत्रासु तिही थल है है | देखो निहारि आँगार 
के भेद में देखिये बात प्रत्यक्ष यहै है।। यद्यपि लाल अमोल लग्यो तऊ 
पायल पार्यनही लगरेंहे | है वह मोडर की बिंदुली तउ भसामिनि ' 
भालही, पै छुबि पेंहे ॥ ६५६ ॥ 

ः नर अच्तर ३३ गुरु १४ लघ॒ १८ ॥ 
: ढों० जो चाहे चटकन घंटे, मेलों होथ न मित्त । 


रज राजसु न छुवाइए, नेह चीकनो चित्त ६४७ 
यह परसेतावाक मित्रतामे रजोगुण न लाजै तो सध है मिन्रकों बचन।|। 
काबत्त॥ जगत मे॑ सबहीते महंगी है प्रीति एक सांच ब्रिन कोऊ ताके 
लेंशहू-न दंरसे | यददी है यतन कबि कृष्ण याके पालित्रे को मानों 
मति दोष जो तू आंखिनहू दरसे ॥ जोपै नेद्द चौकने हियेको एकरस 
राख्यो चाहत चटुक उजराइई अतिसरसे । तोपै काहुभांति याहि मेलों 
मंतिकरें, मत ऐसे राखि जैसे रजराज मुनि परसे || ६४७॥ 


६; 


५ 


बिहारीसतसई ,सठीक । २४३ 


'मदकल अन्तर ३५ गुरु १३ लघु २०॥ 
०अजों तरोंना हीं रहत, श्रुति सेवत इक रंग। 
नाक बास बेसर लह्ो, बसि सुक्कतन के संग ६५८ 
यह” परसताबीक भक्तको बचन प्रयोजन यह कि इकरंग श्रुति सेव॒त 
सो सुतरबो नाहीं अरु बेसर जो कोहुके सम'नाहीं तिन नाक बास 
पायो काहू ध्वनि के कहेते बन्दंको दोष दूर होय श्रुति कानहू कहिये 
तो संभव है ॥ कबित्त ॥ संगलाग्यों एकरंग श्रुतिहीको सेवत मरोसो 
घरि भारी जिय ऐसो नेम नद्यो है| कहें कबिकृष्ण तासा सब कोऊ 
करो हित है जु अजहूंलो तरयो नाहिं तरबो रह्यो है॥ ग्रेमके प्रभाव की यह 
लों अधिकाई जाके चित आई तिनहीं परम पदु गद्यों है। बिमल सुढार 
मुकतानि संग बसे लासे नाकको निवासुदेखो बेसरिह गह्यो है॥ ६५४८॥ 

... बारण अर ३८ गुरु १० लघु २८॥ 
दो० अनियारे दीरध दहगन, किती न तरुणि समान। 


वह चितंवन ओरे क॒छू, जिहबश होत सुजान ६ ५६ 

यह परसतावीक अन्योक्तिष् बने कबिक्की उाक्ि सखी को बचन 
नायिका सो ॥ कब्ित्त | कीजिये जु हेत तो निबाहिये जु हितकीसी 
हित॑में कहा है बड़ो देतहै हितैबे में | जानिये #ँगार तो <गारिये 
सबै सम्दारि जो शिर किये हू बिनु भेदतो न केबे मैं ॥ बोलिये ज॒ वैन 
मनलेनका समाति हजे बोलि रिसकीजे तो न बोलिबो बुलैवे में । दीरघभयेजों 


6७ ७७७ 


नैना तोरमये कहामये प्रीतम के मोहिबेकी चातुरी चितैबेमे ॥६५९॥ 
त्रिकल अक्षर ३< गुरु & लघु ३० ॥ 

दो० जे श्र धर महिमा मही, लहियत राजा राय। 

प्रकटतजड़ताआपनिय, सुमुकुटपहिरत पाय ६ ६ ० 


कि ७ के 


यह अन्योक्ति जो आछयो मानस है भले आदर लायक ताहि 


२४४ बिहारीसतसई सठीक । 


निरादर सो राखे तहां कहिये | सवया | जो बहुजाति जवाहिर ले 
बहुभांति रच्यों अतिही, छुविद्धाई | जाकी जगामग होत अमभा श्रति 
जाहि लखे सबकी ललचाई | जाहि धरें शिर भूषन के नद्दिमण्डल मे 
प्रभता सरसाई। ता म॒कुटै पगर्म पहिरे प्रकट तब वाहिक्री मूरखता३॥ ६६ ०॥ 
र अछर ह३३ गुरु १४ लघु १८ ॥ 
दो० चित दे देखि चकोर त्यों, तीजे भजे न भूख । 
' “चिनगी चुगे अँगार की, चुगे कि चन्द मयूख ६ ६ १ 
यह अन्‍्योक्ति जाके एक आश्रय होय के वाकी मिलेके वह्ढी को 
अंगीकार करे तद्ां कहिये || संवेया॥ जाको जहां मन लागंत ताहि सबै 
तज़ि वाहीको देखवों भाव | कृष्ण कहे बिनु देखें सद्दे सुबियोग व्यथा 
तऊ मोद बढ़ाबै- ॥ दे चित देखि चकोरकी ओर न तीजे उपायच्षुधा 
बहरावै । के चंगे पावक के कनका कै निशाकर की किरन्यों जब पावै॥६ ६ १॥| 
मराल अक्षर २३४ गुरु. १४ लघु २० ॥ 
दो० तू मत माने मुकतई, दिये कपट बित कोटि। 
: ज्यों गुणहीत्योंराखिये, आंखिनमाहि श्रंगोटे ६ ६२ 
यह्द परसतावीक-राजनीति में संभव है अरु नायिकामेदमे सखी को 
बचन नायक सों कहिये तू याहि छांडिदे मत आंखिन में राशि |कबित्त॥ 
मुक्तई न मानिये निदेए्जो कपट बितु कबिकरे तऊ छोछिबा न अभि- 
लाखिये । कीजिये हमारों कह्मो दीजिये न जानकहूँ बार बार बात 
समभाय यंह भाखिये ॥ कहे कबिकृष्ण यही कहत सयाने - सब देंखो 
राजनीतैहू के अ्न्थन में साखिये। जानिये जो गणही तो आनिये न 
ओर उर नीकेद्दी अगोट .करि आंखिन में राखिये || ६६२ || 
कच्छु अच्तर ० ० गुरु ८ लघ १२ ॥ 


दो ० दुचितेचितहलत नचलत, हँसत न कूकत बिचारि। 


ढ 


बिद्वारीसतसश सर्दीक । २०४ 
“ लखत चित्र प्रियंलाखि चिते, रही चित्रलों नारि ६६ ३ 
: यह नायक॒कों चित्र देखि चकित है रही सो सखी सखीसो कहति 
है ॥ सेवैया || ठाढी ठगीसो इले न चले जिय शोचतहै बहुभांति 
बिंचारति । मेरो३ है किधों आन बधूकों यहे निरधार हिये निरघारति॥ 
यों चितमें दुचिताई गने न हँसे न कु सुनिभेष न टाराति। चित्र 
बिलोकति यों अवलोकि रही तिय चित्रलिखी सी निद्यारति ॥ ६६३॥ 
पयोधर अक्षर ३१६ गुरु १२ लघ॒ २४ ॥ 
ग ० देह लग्यो ढिग गेह पति, तऊ सनेह निबाहि। 
' “नीची अखियन हीं इते, गई कनाखियन चाहि ६६४ 
यद्द नायिका: परकीया की चेष्टा नायक सखी सो कहतु है॥ सबेया ॥ 
मोपै कछू कहतें न बने चित चातुरी जैसी बिहार गई दे । में जबते 
निरखी तत्रते:उर मैन के शायक मारगई है ॥ पास जऊ पति देहलग्यो 
तऊ रीति सनेहकी पारगई है | नीचीये आंखिन सो याहे ओर कनौखी 
चितौन निहारगई है ॥.६६४ ॥ ' 
_करभम अक्षर ३२ गुरु १६ लघु १६॥ , 
दो० केसे छोटे नरन ते, सरत बड़न को काम । 
मढ़यो दमामो जात हे, कहिं चूहा के चास ६६५ 
यह परसतावीक छोटेते बड़ेक़ी गरज न सरे कबिक्री उक्ति ॥ सवैया॥ 
जाकों जितो जगदीश रच्यों बल ताफ्रे फब्र शिर तेताई भारों। बात / 
बिंचार यह अपने जिय कोऊ बरथा मत शोच विचारों ॥ छोटेते काम 
बड़े न सरे वह केतो3 साहस कै पचिद्ारों | कोटि करो पै चूहा के 
चामसों क्योंहू मढ़यों नहिं जात नगारो ॥ ६६५ ॥ 
' "”. कचछे अक्षर ४० गरु ८ लघ ३२१ ॥ 


दा० सम्पत कश सुदश नर, नवत दुहुन इक बाने । 


२०६  बिहारीसतसई सठीक । 


बविभवसतर कुच नी चनर, नरम बिभो'की हानि ६ ६६ 

परसतावीक कबिकी उक्ति ॥ कबित्त ॥ केश ओ सुदेश नर रहें 
सदा एक रस कहें कविक्षष्ण गहेँ एकसी ये बानि हैं। ज्यों ज्यों बढ़ि- 
वार लह त्योद्दीं त्यों नवत दोऊ सकल ग्रबीण यह बात उर आनि हैं ॥ 
ओर देखो काठेन उरोज अरु नीच नर अकरे रद्वत करें काहुकी न 
कानि है | सम्पत बह्ठत त्या त्यों रहत तनेने फेर आपही नरमहोत भये 
तजभी हांने है | ६६६ ॥ 

करभ अक्षर ४२ गुरु १६ ल्घ १६ ॥ 


दो० शीतलता रस बास की, घटे न माहिसा सर । 


पान तलवार ज्या तज्पा, सारा जाने कपर ६६७ 

यह अभ्योक्ति कोऊ आड़ गुणी है भलोमानस है कोऊ क्रूरने वाको 
सत्कार न कियो तहां कहिये-॥ संवैया ॥ जो सत्रभांति तच्योंगरबी 
. विधि ताको बढ़े जगते सोई तोरा । कृष्णकहै ब्रिन जाने अजानेको पे 
वह ओध लह नाहें थोरा | पीनस रोगते काहू कपतन छोड़बों 
. कपूर जो जानिके सोरा | शीतज्ञताई सुगन्‍्ध घड़े यह कोऊ करे 
जियमें जिन भोरा ॥ ६६७ ॥ 

चल अज्ञर “३७ गुरु ११ लघ २६ ॥ 

दो० घड़े न हजत गुणन बिन, बिरद्‌ बड़ाई पाय। 


कनक घतूर सा कहत, गहनो गढ़यो नजाय ६६८ 
यह परसतावीक कब्िको उक्ति॥कब्ित्त || बड़ो जो बनायो जगदीश - 
सा बड़ीई अई ताहे सत्र जग चाहे आदर बढ़ायके । कहै कवि कृष्ण 
वह तैसाई सहत मोल कंचनको देखो क्यों न कई बेर तायकै ॥ छोटे 
जोपै बड़े गुणावरिन योंही बड़े होत नामकी बड़ाई महिमएडल में पायके। - 
- फू २३] के 


नलउकह सास उम्उआाप रत 


- # पाठान्तर--विषे! | 


बिद्वारासतसई सटीक । २४७ 


तोपै वह कनक धतूरोऊ कहावत है क्‍यों न पहरत कोंऊ गहनो 
गढ़ायके | ६६८ ॥ 

मरकठ अक्षर ३२५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
दो० वहै सेदा पशु नरन को, प्रेम पयोधि पगार । 


गिरिते ऊंचे रसिक मन, बूढ़े जहां हजार ६६६ 

यह प्रस्ताविक प्रेम संमुद्रक्ी अधिकाई कत्रिकी उक्ति ॥ सवैया |। 
जाको प्रमाण कह्मो न परै कछ आजलो काहू न पार लहा है| कृष्ण 
कहे सुअगाधयहै लागे कैसेहू कोऊ न पावत थाहे॥ मेरुते ऊंचे 
रसज्ञन के मन बूड़े अनेक अचंभो महांहे | सो पशु पामर लोगनकों 
वह ग्रेम समुद्र पगार सदा है ॥ ६६२ ॥ 


मदकल अक्षर ३२७ गुरु ११ लघु २६॥ 
दो० संगति दोष लगे सबनु, कहते सांचे बेन । 
कुटिलघक श्रुव संग भये, कुटिल बंक गति नेन ६७० 


| 


यह प्रस्तातविक सेगति दोष लगे दृश्टान्त कबिकी उक्ति || सवेया || 
ओरते जैसई संगरहै जुगहे सुमली बिघि बानि वही है । संगति दोष 
लगे सबको बिधि है यह आदि अरनादि सही है ॥ कृष्णकहै जग में 
यह बात प्रत्यक्ष प्रबीणन अच्छे चही है। बक भ्ुवानकों पायके 
संगम नेननहू गति बं्क गही है ॥ ६७० ॥ 
॥ .. मरक़ठ अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
दो० संगति सुम्ति न पावई, परे कुमति के घन्ध | 
राखो मेल कपूर में, हींग न होय सुगन्ध ६७१ 
: यह प्रस्ताविक जो दुवुद्धि की ढार मे परथो ताको संगति ते सबुध 
नाही होत ताको चइश्धन्त कविकी डाक ॥ संवैया ॥ शोरहीते जो 
कुपैंडे चल्यो वह संगते क्‍्योहूं सूवुद्धि न पाव | संग व॒रेके भलोऊ रहै 


२४८ बिहारीसतसई सटीक । 


तो भलाई सब ततकाल कहावै || आपनी वान तजैई तजै वह संगतें 
क्यहिं गहे न सुभाव | राख्यो बसाय कपूर के मध्यमें होगही क्योंहूं 
सुगन्ध न आंच ॥ ६७१ || 

 शादूल अक्षर ४२ गुरु ६ लघु ३६ ॥ 


गी० बढ़त बढ़त सम्पति सलिल, मनसरोज बढ़ि जाय। 


घटत घटत पान नाहे घट, बरु समल काभलाय ६ ७२ 

आन्िकरा उक्ति ॥ कावत्त ॥ सदन सरोवर मे सुखकी हिलोरन सो 
सपात सात ज्याहां ज्योही सरसात हैं | यह तो प्रगट सब जगत 
वसानतह मनह सरोज त्याहीं त्योह्ी श्रधिकात है ॥ जब जब आनिपर 
आपदा अदिन कोऊ जलको प्रमाण फिर निघटत जातहै | घटत घठत 
हर नाहि घट गति यह बरु वह सहित समूल कुँमिलातहै ||६७ २॥ 

मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघ २०॥ . हे 

दो० समे समे सुन्दर सबे, रूप करूप न कोय। 


सन का रच जताजत,ातत तता राच हो य ६७३ 
'यअह प्रश्ताविक कबिका उक्ति नायिका भेद में स्वीफो बचन सखीसो ॥ 
सवैया ॥ सुन्दररूपकहौ किहि कामहै जे। -अपने चितमें नहिं आंच. 
जा ।चत मम कुरूप चुभ्यो तो बहै उरको अतिमोद बढ़ावै || होत 
सई सम सत्र सुन्दर, रूप कुरूप न कोई लखावै | जाकी जिती 
जाह टरे बढ़ें रुचि सो तिहि ठौर तिती रुचि पावै ॥ ६७३ ॥ 
/... पर अक्तर ३३ गुरु १५ लघु १०. ह 
दा० झड़ चढ़ाय हू रहे, परयो पीठ- कंच भार। 
रहे गरे पर राखिबो, तऊ हिये पर हार ६७४ 
/ यह प्रस्तावक कबिकी उक्ति-॥ ्त्ैया ॥ काहक मूड़ चढ़े रहिये न 
यह गाहय चितम चतुराई | नीको मतों रहिये ज्- गरहू-पे-तो ,लाहिये- 


पिद्ारासतसई सर्गक।.. . २४६ 
उरकी गेरुवाई | मूड़चढेह्ने परेरहें पाछेकी बंधनकी गति केशन पाई 
देखो रहो जो गरेहपरे तो बिहार करे छुतिया पै हराई ॥ ६७० ॥ . 

पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो० भावर अन भावर भरे, करे कोटि बकबाद । 


अपनी अपनी टेवको, छुटे न सहज सवाद६७५ 
: थह्द प्रश्ताविक कंबि की उक्ति ॥ सबैया ॥ काहू बुरो लगो काहू भलो 
लगो खोंटी खरी जिय में धरो सोऊ ॥ लाखन क्यों न करो बंकबाद 
अ्रलोकिक लोक जो होय सो, होऊ ॥ ओरतें जाको परबो जुं स्वभाव 
सुभाव वह निबद्दे जध जोऊ | आपनी आपनी टेवको सिद्ध सवाद छूटे 
न कितो करो कोंऊ ॥ ६७५ ॥/ 
नर अक्षर २३ गुर १५ लघु १०८ ॥ 
दो ० जेती सम्पति कपण के, तेती तू मति जोर । 


बढ़त जात #यों ज्यों उरज, त्योंत्यों होत कठोर ६७६ 

यह प्रस्ताविक कृपणके जितनी सम्पत्ति तितनीये कृपणता ताकोा 

इष्टान्त कबि की उक्ति ॥ सवैया॥ कौनहूं भाग प्रभायके दायसों सूमने 

जो कहे सम्पाति पाई | त्यों वह होत खरोई कठोर बिलोकिय तू माति 

की सरसाई । ताहि निहारि कह्मो चहिये कछ बात यहै कबिके जिय 

आई | ज्यों ज्यों उरोज बढ़े तियके उर त्यो त्यों गहें श्रतिही कठि- 
नाई ॥ ६७६ ॥ 

बारस अक्षर रे८ युरु १० लघु २८ ॥ 

दो ० पिय बिछुरन को दुसद्द दुख, हरष जात प्योसार । 

दुर्योधन लों देखियत, तेंजे प्राण उहिचार ६७७ 

यंह प्रस्ताविक हषे दुःख होय एकत्र कबिकी उक्ति नायिकामेद मे सखी 

को बचन सखीसों ॥ संबया।॥ नेद्दलर्यों सनसावन सो बसिबो ससुरारिको 


२५७४ ” बिहारीसतसई सटीक ( 


जीय सुद्दनों | नैहरते कोऊ भायो चल्ञावन ताही समे झुनि जी अकु- 
लानों॥ प्यों बिछुरे दुख होत महा सुख मायके को चित शोच संमानों | 
प्रातकों पंकन भो तियको मुख फूल्यो कछूक कछू कैमिलानो ॥६७७॥ 
बारण अक्षर ३२८ गुरु १० लघु २८ ॥ 
लोभकी अधिकाई बशेन ॥ 
दो० घर घर डोलत दीन हे, जन जन यांचत जाय ।. 


(६ अधिक 


दियो लोभ चसमा चखन, लघ पूनि बड़ो लखाय६७८ 
यह लोभफी अधिकाई प्रस्ताविक कबि फी उक्ति || संवेया ॥ ठैरहि 
ठोर घिघात फिरि लघुता जितही तित आप प्रकासे । यांचत है सब 
ही पर जाय बढ़ाय हिये बहुभांति दुरासै ॥ लोमको ऐसो धरे चसमा 
नर नैननमे भठके चहँपासै। यर्ापि है अति सूक्षमहू वह याहि तऊ 
अति दीरध भाप || ६७८ | 
. मरकठ अक्षर ३१ गुरु १७ लघु १३४ ॥ 
दो० कालबुत दूती बिना, जुरे न आन उपाय । 
फिर ताके टारे बने, पाके प्रेम लगाय ६७६ 

यह प्रस्ताविक नित्य प्रेमके करिबेकों उपाय कबिकी उल्कि।॥| कबित्त | 
मन्दिर लदाव को बनायो चाहे कोऊ सोतो बिना कॉलबूत क्योंहूं बनत 
न बानि है। त्योंही प्रेममन्दिको कालबूत दूती ताहि बीचादिये बिन 
कहो फैसे ठिक ठानि हे ॥ कहे कबि कृष्ण परिपक्क होहिं दोऊ तब सकल 
प्रवीण यह बात 'उर आनि है। कालबूत दूती बिच राखिये न एक 
भम्रांक ठारिये न जोलो तौलों सुख ही की हानि है | ६७६ || , 
; ८ पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघ॒ २४ ॥ 


दो० बहाफे न झंहे ब्रहिनापुली, जब तब बीर बिनास। 
बचे न बड़ी सबीलहू, चील्ह घोंसला मांस ६८० - 


बिद्रासतसई सठीक । श्प्र 


यह प्रस्ताविक सखीको बचन नायकसों || कबित्त | अम्ब गहों 
नितद्दी लड़ाईये करत कहा अरु सम्पत सों जवारोश जात जान्यो- है,। 
पान्चकर बीछू कोऊ आनत है पातपर रावरे सयाननु हमार मनमान्यों 
है ॥] तेही करवो ऐसे जबै हरुवो उपाठ कछु वादिबहिनाप्यौ या परो- 
सिनसो ठान्यो-है। काहे होत रूसें| मैन तबहीं कहीढी कछ सेही 
कोसो कांटी वेहीला व काज आन्यो है ॥ ६८० ॥ 

पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो ०पिय मन रुचि ह्ेघो कठि न, तन रुचि होत श्ृगार । 
हब कर 4 00०९ + पु किक कप 
लाख करा आंख न बढ़, बढ़ बढ़ाय बार ६८८१ 

यह ग्रस्ताविफ नायिकाकों बचन सखीसों सौतिको <४गार -देखि 
याके गर्न भयो सो ईर्षासों कहत है और सखी याके चित्त को श्रम 
निवारण करे सो संभव है ॥ कबित्त ॥ बैठ्यो कुंजसदन बिलोकत है 
तुवमग तेरों नाम मोहन रटत बार बारद्दी । उठि चलि हिलिमिलि 
मान्रगरली मेरो कह्मोमानि मानवती मौन द्वै कहा रही ॥ पियमन 
बस करबोई है. कठिन अरु तनयुति सरसातं॑ साजहूँ शँगारही। कहै 
फाबि कृष्ण कॉजे लाखन यतन तऊ लोचन बढ़ात न बढ़ाये बढें 
बारंद्दी ॥| ६८१ ॥ 
,.... मणडूक अछार ३० गुरु १८ लघु १२॥ 
दो० नीच हिये हुलस्यों रहत, गहे गेंद को पोत । 

ज्यों ज्यों माथे मारियत, त्यों त्यों ऊँचो होत ६८२ 

यह कविकी अन्योक्ति ॥ कबितत || जनमतें कबहू भलाई सौ -न 
भेंट मई जगत में कोटिक घिक्कार धारियत है | सहजसुभाय परकाजले 
बिंगारडारै औगुण गहैन गुणपुंज टारियत है ॥ नीचनर एते पै हिये में 
हलस्थोई रहे गेद के सुभाय गहै यों निह्रियत है | जितद्दी निचाई देखि 
तितही दुरकि जादि ऊँचे द्वोत त्यो-त्योंज्यो ज्यों माथेमारियत है ॥ ६८२ ॥ 


बा 


१५१ बिद्रासतसई सठौक | 


मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२॥ 
दो? कोटि यतन कोऊ करो, परे न प्रकृतिद्दि बीच । 
नल बल जल ऊंचा चढ़े, अन्त नाच की नाच ६८३ 
यह अन्योक्ति कबिंकी उक्ति जाकों स्वभाव नीच होय ताकी बढ़वारी हू 
दोय पै स्वभाव न छटे ॥| संवैया ॥ औरते जैसों स्वभाव परवो वह और 
प्रकार न कैसेह है है |, कोटिक क्‍यों न उपाय फरी कवि कृष्ण कहें 
निरणार यहै है | सो जगमें लखिये प्रत्यक्ष करो जलयन्त्रन सों निदचे 
है। केतेऊ ऊँचे चढ़े नलके बल नीरतऊ ढरि नीचेई ऐहै।॥ ६८३ ॥| 
हि फरम अक्षर २२ गुरु २६ लघु १६॥ 
दो ० जाके एकत ही कहूँ, जग व्यवसाय न कोय । 
सो निदाघ फूले फल, आक डहडहो होय ६८४ 
यह अन्योक्ति काहके घनत्रढ़वार बहुत है और काहुके काम नाद्दीं 
धआ्बे तद्दां कहिये ॥ संदेया ॥ छांद न काह्ू के बैठबे योग न क्षीर 
अँचे काऊ पेट भरे । फूलनतें फलते दलते जग में नहीं काहुको काज 
सरे || भोर न भूलि श्रम उहिओर पखेरू न कोऊ बिराम करे होत हरबो 
यह आक निकाम निदाघ समे बहु फूल फरे ॥ ६८४ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २४ ॥ 
दो० गुनी गुनी सबकोउ कहे, निगनी गनी न होत । 
सुन्यो कह तरु अक तें, अके समान उदोत ६८४५ 
यह प्रस्ताविक है कछु गुण नाहीं अरु सब कोऊ वासों भले कहे 
तहां कहिये ॥ कबित्त ॥ बिन करतूत झूठी पदवी लह्ठी तो उनहीकी न 
लगत उपहास पेखियत है । गुर्नागुनी सबकोऊ कद्बत पुकारि काह गुनी 
निंगुनीन मां लेख लेखियत है|] जगत बिदित जोसों मौठो कहियत 


सोई निपट विषमविष अवरेखियत है | जऊपेड आकको कहावत अरक 
तक श्रक समान को उदोत देखियत है | ६८५ ॥ 


मम, 


है 


विदारीसतसई संठौक । २४३६ 
करभ अक्षर ३२ गुरु १६ लघु १६॥ 
[के] [0 ध्श्‌ शक &. जे. ३. की, 
, दो ० मीत न नीत गलीत है, जो घरिये धन जोरि । 
कर कर ९ हि चर 
खाये खरचे जो जुरे, तो जोरिये करोरि ६८६ 
यह प्रस्ताविक जो सूम है के धन जोरिषरे तो उचित नाहीं याते 
खायबोी खराचिबो मुख्य हे ॥ संवया ॥ जाएँ गलत भयहां जुर घन तो 
वह जोरिबों काहू न भावै | नाम सुने सब भीत हे भाजत क्‍यों जगमें . 
अ्रति सूम कहावे | मीत मती जियमें धरिके यह जोरि करोरिलों जो 
बनिञ्नावै | खाये दिये खरच जु जुर कछु सो अतिमोद हिये उ्में- 
है. 
गावे ॥ ६८६ ॥ 
मदकल अक्षर ३५ गरु शरे लघु २२९॥ 
९ [0० कली] क़् 
दो० यद्यपि सुन्दर सघरऊ, सगुनो दीपक देह । 
ऊर, # आर, -+ आ न से. कक रु 
तऊ प्रकास कर तिता, भारथाजता सनह ६८ ३ 
यह प्रस्ताविक नायिकामेद में अह सर्खाको भेद नायक सो सखी 
कह्दे कि तेरो सुन्दर तन है गुन हँसतहे पै नेह चाहियतु है ऐसे नायकहू 
से सखीको बचन संभवंह || संवेया॥ यद्यपि चारु गहे चिकनाइ सुढार 
ढरथो सुधरों पूनि होऊ | कृष्ण कहे बहुमण्डितर्क गुनजोत जगाय धरे 
किन सोऊ | है यह बात प्रसिद्ध संब जग एकसी रीति निबाहत 
दोऊ। नेह भरयो बिनदापक देह प्रकाश करे न कितोकरों कोऊ॥६८७॥ 
मदकल अक्षर ३५ गुरु १३ लघु २२ ॥ 
छा. सा... कर, ३... अर [० कर » अल म < अ क. # 
दो० अरे परेखो क्‍यों करे, तुही बिलाकि बिचारि । 
# #५, # ०. # ३. आ. बिक किया हर 
किहि नर किहि सर राखिये, खरे बढ़े पर पारिद्‌८८ 
यह प्रस्ताविक संसार व्यवहार पै अति बढ़े ते भर्याद छूटेही छूटे 
कबरिकी उक्ति ॥ सवैया॥ केते मये नर केते भये सर जात कछ गणना 
नहिं भाखी । जोलो बढ़े उनमानगहै मरयाद रद्दे तबहीं लग पाखी ॥ 


२५४ बिद्दरीसतसई सठौक । 


कौनको कौन परेंखों करै परमान कद्दा परतक्षकों साखी | पै अतिकी 
बढ़वारभये अपनी परपारि कहो किन राखी ॥ ६८८ ॥ 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु २० ॥ 
दो० जोन्ह नहीं यह तम वहे, किये जु जगत निकेतु। 
होत उदय शशि को भयो, मानों शश्हरि सेतु ६८६ 
यह चन्द्रबर्णन बियोगीकों बचन कबिहृकी उक्ति || संबैया ॥ पूरि 
रह्यो अध ऊरधमें घर अम्बरलों जिनदेव ठयो है ।- जाहि बिलोकि 
बियोगी ढरें अनुरागन को मनमोद पयो है । होय न जोन्ह वहें तमद 
यह जाने सब जग छाय लयो है। होत उदात लख्यो शशिको गदि संक्रम 
को तन खेत भयो है ॥ ६८८॥ ' 
पयोधर अक्षर ३६ गुरु १२ लघु १२४ ॥ 
दो० चटक न छोड़त घटतहू, सजन नेह गैभीर । 
फीको परे न बरु फटे, रँग्यो चोल « रँग चीर ६६० 
यह प्रस्ताविक कबिक्री उक्ति ॥ सवैया ॥ सजन जे जगदीश रचे 
तिनकी इकबान दशा निबंटे | शील स्वभाव गहे सहजे अनराग समह 
दिये उबंटे ॥ नेह करें-सु खरो गहरो उनहूं के घटे सु न क्‍्योंहूं घंटे । 
चोलके रंग निचोल रयो सु न फौको परे फटतेहफटे ॥ ६६० ॥ . 
| नर अक्षर ३३ गुरु १५ लघ १८॥ 
दो० कनक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिकाय । 
वह खाये बोराय है, यह पाये बोराय ६६१ 
यद्द प्रस्तावक काबेको उक्ति॥ कवित्त ॥ कनक धघतरो सोनो दोऊ 
ये कद्दावत है सोने को धतूरे ते प्रभाव सरसतु है |- कहै कबि- ऋष्ण 
वाही चाहतु न. कोई याहि निराखे निराखि जोइ सोश तरसतु है ॥ सोने 
, ब्पाठन्त->लोहछ। ...  ््््ः-ःः 


' बिहारीसतसई सर्टीक । रुप 


मांक सौगुनो घतूर ते सरस मद यह तो प्रत्यक्ष सब कोऊ दरसतु है। 
वाहि जब खाय तब बौरई प्रकाश होत बावरों ,तुरत याहि जोई 
परसतु है ॥ ६९१ ॥ 
मदकल अक्षर ३४ गुरु १४ लघु २० ॥ 
दो० इक भीजे चहले परे, बड़े बहे हजार । 
कित न आंगन जग कर, न 4 चह्ताबार ६६२ 

यह प्रस्ताविक कब्रिकी उक्ति अन्योक्तिह संभवहैं | संवैया ॥ एक 
परे ते फँस चहले यक भीजिरहे यक बूड्िगये है | एक वहै तिनकी न 
 ल्ंही सुधि एकन धीरज छोड़िदये हैं || बोरिदई पाहिली मरयाद बिलोकि 
किते सयभीत भये है | बैसनदी चढ़ती विरियां जग औगुनकीने कितेक 
नये हें ॥ ६६९॥ ' ह 

नर अक्षर ३३ गुरु १४ लघु १८ ॥ 
दो० सख सो बीती सब निशा, मनु सोये इकसाथ ॥ 
म॒का मेलि गहे स छिन, हाथ न छोड़े हाथ ६६३ 

यह प्रस्ताविक कबिकी उक्ति नायिकामेद में परकीयाको हाथस्पर्श 
को छुमान्यो ताहि सों रात्रि वैसेही बीती सखी सखी सों कहयति है ॥ 
सवैया ॥ रेनि ब्यतीत भई सिगरी अति चाय बड़े चित्त पे न अहूठे | 
दोउन के मन मोद बढ़े अभिलाषन के दृढ बन्धन खूंठे || सोये मनो 
मिलिके इक साथही यो बहुभांति हिये सुख लूटे । मूकामें मेलि गद्ै 
इक बार सुहाथ ते हाथ छिनो नहिं छूटे ॥ ६९३ ॥ 

त्रिकल अक्षर ३२६ गुरु ६ लघु ३०॥ 

दा०्जान जगतापय सलनका, दर सकत सह दान । 


हब 0 


जो लहियेतोसजनसुख, घरकनरक हु लीन।६६४ 


शा अननकीकर 


# पाठन्तर--४ धूरि ?। 
* पाठान्दर-- कीन ?! 


$4 ६ बिह्रीसतसई सर्गक । 


यह ग्रस्ताविक अनुरागी को वचन || कबित ॥ वहे ठोर नीकों 
जहां मिलिबो है पीको मान यहै मत छीकों मेरे जीको अवदांत है | 
पायो जो मुकतपद दरस्यो न प्राणप्यारों सरस्पो अधिक दुख देख्यो न 
सुहातहै ॥ कहत बने न क्योंहू यातना अनेक भांति जाते भांति भांतिन 
को त्रास अधिकात है | रहिवो बने जो मनभावन सों मिलि तो पे 
नरक निवास हू तौ मन न सकात है ॥ ६६४ ॥ 
चल अचछ्र शे७ गृह ११ लघु २६ ॥ 
कप [के [३ नो 
दो० गढ़ रचना बरनी अलक, चितवन भोंह कमान । 
किक ह ३ कर, 4 + 
ओघ बकाई ही बढ़े, तरुनि तुरंगम तान ६६.५ 
यह प्रस्ताविक कबिकी उक्ति ॥ कबित्त ॥ गढ़को बनावबांकों होय 
तो बड़ाई पावै प्रन्थन मे बात यहै बरनी प्रमानकी | भधिकाई देखिये 
निकाईकी बैंकाईहीते अलक चितौन भौह बरनी कमान की | कहे 
कबि कृप्ण रीति जानतप्रमान त्योह्ठी तरुनी की तुककी तुरंगम की 
तानकी। बांकीही तें पालकोके बांसकों बढ़त मोल बांकी रजपूती लहे 
कीरति कृपानकी ॥ ६९४५ || 
नर अक्षर २ ३ गुरु १५ लघु १८॥ 
आप जे ( श्र सन ह 
दो० बसे बुराई जासु तन, ताही को सनमान। 
रु 2 औ ५ 
भलो भलो कर छांड्ये, खोटे प्रह जप दान ६६६ 
यह ग्रस्ताविक कबिकी उक्ति ॥ सवेया ॥ जातन मांक बराई बसे 
कछू सो जगमे सनमानही पावे | वाही को जी में सब्रै डर मानत देखो 
दुनी में प्रत्यक्ष प्रभाव ॥ ज्योतिषी जो ग्रहभाव॑ भलो तो मलेही भले 


काहिके चहराबे | जोप चह्दे ग्रह खोटो सुने तब दान करें अरु जाप 
करावे ॥ ६६६ ॥ 


बिद्वारीसतसई सटीक | २५७ 
हु बारण अक्षर ३८ गुरु १० लघु २८-॥ 
[4 ७२५ बिक 
दो पति ऋतु आगुन गुन बढ़त, मान भाह को शीत। 
जात कठिन हे अंति झदो, रवनी मनु नवनीत ६६७ 
यद्द प्रस्ताविक कबिकी उक्ति नायैकामेद में सखी को बचन 
सखीसों कि नायकके ओशुणशते नायिक्राकों मम कठिन होतही है |॥ 
कबित्त ॥ ऐसे पति ओऔगुणते बढ़नहैं मान जेसे ऋतुगुण शिशिरकों 
शीत सरतात है। मान के मयेते तियमन कठिनात त्योह्दी शीतके भयेते 
नवनीत कठिनात है ॥ दोउनकों जऊ श्राति गृदु है सुभाव तऊ और 
' भांति प्रकृति को भाव दरसात है | कहे कबि कृष्ण रीति जानत प्रश्ीन 
यह बिनयतताई तें तुरत पश्चिलात हैं ॥ ६६९७ ॥ 
'मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लबथु २० ॥ 
दो ० कहत सबे श्रुति अस्घृतिहु, सबे पुरातन लोग । 
तीनि .दबावें नौसके, पातक राजा रोग ६६८ 
यह प्रस्ताविक कबिकी उक्ति ॥ कबित्त ॥ कहे यहै श्रुति अरु 
अस्मृति पुराने लोग सकल पुराणन में सुने येई छत हैं । कहै कवि 
कृष्ण यह जगत बिदिति बात जानत सकल जेते सुमति ।नैकेत हैं ॥ 
जहां देखें बल तहां फरें न अमल जहाँ देखे निबलाई ये तहाईं दुख देत 
हैं| पातकरु राजा रोग तीनमें बिचारियें न करत बलाई करें सबल 
अचेत हैं ॥ ९८ 
करम अक्षर रेर शुरु १६ बघ १६ ॥ 
दो० ओदे बड़े न दे सके, कहि सतरोहें बेन । 
दीरघ होये न नेकहू, फारि निहारे नेंच ६६६ 
यह प्रस्ताविंक कबि की उक्ति ॥ सत्रैया ॥ जे जगदीश रचे जिद्ठि 
भाय ते तैसेई दीसे घटे न बढ़ैना। धीर हिये घरि मन्दगहे गति-यै - 


नल 


२भ्र्८ विहारीसतसई सटीक | 


मगु हेसको मोल लद्ैना ॥ श्रोछ्ेसों केसेह होत बड़े न बैंकाई ऊँचाई 
गहौँ किन गैना । फारि निहारों कितोकरि ह्ारो पै दौरघ होहिं न केसे 
है मेना ॥ ६९६ ॥ * 

हरा अक्षर ३४ गुर १४ लघ २० ॥ 


छ 
०) 


दो० मो मिस हांसी में समझ, मह चम्यों ढिग जाय। 


हस्‍थो खिसानी गलु गद्मो,रही गरे लपटाय ७०० 

यह प्रस्ताविक कबिकी उक्ति नायिका को बचन सखीसों || कबित्त ॥ 

कुंवर कन्हाई मुखदाई चतुराई करि पौढ़ि रहो मिसमृठी रिसिको 

बनायक्ने | हित अधिकाई की उमंग वढ़ि आई जीमें तासों पिउ जानि 

मुंह चुम्यों ढिंग जायके ॥ आरती में ढारतिनुरंचाति उधारि नैन नाइदानी 

तरांह गरे उहि मुसुकायक । कह्दा कहों आली हूँगो हँ।पिह खिसाई तब 
ओर- न वसाय रही गरें लपठायके ॥ ७०० || 


। चल अक्षर ३७ गुरु ११ लघु २६॥ 
दो० नये बिससिये लखि नये, दुरजन दुसह सुभाय। 
आंटे परि आाननु हरत, कांटे लो गड़ि जाय ७० £ 

यह प्रस्ताविक् नायकके बचन सखीसों बिस्‍स नायिका अधीरा 
खगिडता नायक राजनीतिके प्रसंगह् में सभवहै॥ कबित्त ॥ ऊपर तो 
देखियत अधिक भलाई भरे अन्तरके दुसह बुराईके निकेतहैं | कहै क्र 
3 पा बहुबातन बनाय कहें दॉडपरे जैसे बने सैसे दुख देतहैं | देखत हैं 
नये तऊ मानत बिरोधी नये ने क्योंह जे विचार में सुचेत है | 


कांटेकेसी रीति दुरजन के उभाश्न की आंटे परे पावन हैं. लांगि. 
पान लत हैं | ७०१ || 


दों० तन्त्री नाद कबित्त रस, सरस राग रतिरंग | 


बिद्दरीसतसई सटीक | २४६ 


अनबुड़े बड़े तिरे, जे बूड़े सब अंग ७०२ 
यह प्रस्ताविक कविक्री उक्ति | कवित्त ॥ तन्त्री की मधुर धुनि 
तालके बिबिध भेद राग जामें सुरतकों ब्रिबिधतरंग है| वचन बिलास 
' चतुराई के प्रकाश चारु कबिता सुदश जहां रस की उमंगहै ॥ बाग की 
' बहार नवनागरीसों हिलमिलबिहरत अन्तरित सुरत प्रसंग है । जगत मे 
बूड़े जे न बूढ़े इन बातनमें तिरे तेई जेई बुड़े इते अंग अंगहै ॥७०२॥ 
मराल अक्षर ३४ गुरु १४ लघु २० ॥ 
दो० सबे हँसत करतारि दे, नागरिता के नाउँ। 
गयो गरब गुन रूप को, बसे गँवारे गा ७०३ 
यह अन्योक्ति प्रस्ताविकहू संभव है कबि की उक्ति ॥ संबैया ॥ को 
समझे रसरीति के भेदहि कौन सुने नृपनीति उचारे ॥ ज्ञानकी कौन 
करे चरचा जहाँ मूहता के हितसों अतिप्यारे ॥ नागरताई को नाम मुने 
सब दे करतार हँसे फिलकरि। दूरगुमान गये गुनरूपको बास भयो 
जब गवगवरे ॥ ७०३ | 
बारण अक्षर ३८ गुरु १० लघु २८ ॥ 


कमरे 


५ दुंसह दुशाज प्रजान को, क्यों न बढ़े दुख दन्द। 


#१. 


३/०५ न आर 6 
अधिकर्ंपेरों जग करत, मिलि मावस रविचन्द ७०४ 
यह प्रस्ताविंक कबिकी उक्ति ॥ सवैया ॥ एक रजाई समै प्रभु है 

[ तमोगुन को बहुभाति बढ़ाबत । होत महादुखदन्द अ्रजानकों और 
बै शुभफाज थक्रावत । कृष्ण कह्ैँ दिननाथ निशाकर एकहि मण्डल में 


ब आबत | देखो प्रत्यक्ष अमावप्तकों अँधियागे कितो जगमें सर- 
बचत ॥ ७०४ ॥| 
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दोहा । 
हूं बिनऊं सब कपिन के, चरणुकमल शिरनाय । 
अकटकरी तिहँलोक में, कविता पहुजिन भाय ७०५ 
ता कांबता ह भांति के, आरप पौरुष जान । 
आरप सुर भरु मुनिन कृत, नर कृत पारुष मान ७०६ 
पोरुष कबिता तरिविध है, काषे सब कहत बखानि। 
अथम देवबाणी बहुरि, प्राकृत भाषा जानि ७०७ 
देश भेद से होत सो, भाषा बहत प्रकार | 
परेणत है।तिन सबने में, ग्वार परा रस सार ७०८ 
मजभाषा भाषत सकल, सुरवाणी सम तल । 
ताहि बखानत सकल ऊआाज, जाने महारस भत्र ७० & 
मजभाषा बरनी कबिन, 3हु।बाध बुद्धि बिज्ञास | 
सबका भूषण सतसई, करी बिहारीदास ७१० 
जो कोऊ रसरीति को, समक्‍्यों चाहे सार। 
6 ।बहारीसतसई, कबिता का शृंगार ७११ 
उदय अध्त लो अवनिषे, सबको याका चाह । 
 सनत 'जहारासतसइक्‍, सबही करत सराह ७१३ 
भांति भाँति के अरथ बहु, यासें गह अगढ। -. 
जाह सुने रस रीति को मग ससभत अतिम ७१३ 
चिंबिध नायिकासेद अरु, अलकार नृपनीति | 


विद्वारीसतसई सर्थक | २६१ 


पढ़े बिहारीसतसई, जाते केबि रसरीति ७१४ 
अबशी राजा प्रकट, उनमें पम अधार | 

बिक्रम बिधि जयशाह रिपु, दण्ड बिदएडनहार ७१५ 
उकाबे ।बिहारीदास सों, तिल फीना आते प्यार । 


रामासह गुन राम सम,न पति गराबानिवाज ७९७ 
दैणसह तिनके भये, कहार राजकुमार | 


प्रकट भये जयशाह ४7, सुस्राति सवाईबीर ७ १६ 
पकट सवाईमृप के, सन्नी मानि सुखसार । 
सागर गुन सत शील का, नागर परम उदार ७ २७ 
आया मल्न अखण्ड तप जग सोहत यशु ताहि | 
राजा कोनो करि कृपा महाराज जयशाहि ७३२ £ 
भम क्रम बच सांचो भगत, हरि भक्कन को दास | 
बेद बचन निज परम को, जाके हह विश्वास ७२२ 
क्षत्रा फत्न क्षिति पे भय, बरी जग बिख्यात | 

पर दुख बेरी खणडनो, जएडन गुन अवद्यतत ७ २३ 
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रामचन्द्र तिनके भये, निजकुल के अवतंश ७२४ 
महाराज तिनके भये, जिनकों यशु अवदात । 
रायपंजाब सपूत सति, उपज तिनके तात ७२४ 
तिनके प्रकंटे तीन सत, विक्रम बुद्धि निधान | 
रक्षक ब्राह्मण गाय के, निपुण दान करबान ७२६ 
राजा आयामझ् जग, बिदित रायशिवदास | 
ललत नरायनदास यश, पूरन पुहुमि प्रकाल 9२७ 
लीला युगलकिशोर की, रस को होय निकेतु । 

राजा आयामन्न को, ता कबिता सो हेतु ७२८ 
साथुर बिप्र ककोर कुल, क्यो कृष्ण कबि नांव । 
सेवक हों सब कबिन को, बसत मधुपुरी गांव ७२६ 
राजाम॒क कबि कृष्ण परि, ढस्थो कृपा के ढार । 

भांति भांति बिपदा हरी, दीनी लक्षि अपार ७३० 
एकादिता कबि सों नृपति, कही कहीं को जात। 
दोहा दोहा प्रति कहो, फबित बुद्धि अवदात ७३१ 
पहिले हू मेरे यह, हिय में हुतो बिचार । 


हक +क 


करों नायिका भेद को, गन्‍्ध सुबरुधि अनुसार ७३२ 


जे नीके पूरव कबिन, सरल ग्रन्थ सुखदाय |.“ 
३ हक हर 
तिनाह छांड़ मेरे कबित, को पढ़िंहे मनलाय ७३३ 


“ जानि यहे अपने हिये, कियो न गनन्‍्थ प्रकास । 


बम 


) 


५ 


बिहारीसतसई सटीक | २६३ 


नृप को आयसु पाइ के, हिय में भयो हुलास ७३४० 
करे सातसे दोहरा, सुकब्रि बिहारीदास । अं 
सब कोऊ तिनको पढ़े, गुने सुने सबिल्लाल ७३४ 
बड़ों भरोसो जानि में, गद्मो आसरो आय । 
याते इन दोहान संग, दीनो कबित लगाय ७३६ 
उक्कि युक्ति दोहान की, अक्षर जोरि नवीन। 
करे सातसे कबित में, पढ़ें सुकबि परवीन ७३७ 
में अतिही ढीव्यो करी, कबिकुच्त सरल सुमाय। 
भूल चूक कछु होय सो, लीजो सझ्ुकि बनाय ७श८ 

' इति श्रीविहारीज्ञालंकत्रिकृत तरिद्वरीसतसई सटीक 

उदाहरणसहित समाप्त ॥ 
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पक अर 


भाषा-काव्य की उत्तमोत्तम पुस्तकें 





प्रयागनारायण-विलास |») शिवसिंह-सरोज 
त्रज-वंलास ( संजिल्‍्द ) ३) | शिवरा ज-भषण 


5 0 ९५ 


] ने 
(6 कृष्ण-प्रिया. ... ॥£) ब्रज-विलास ( गुठका ) ॥६%) ४) 
४ कृष्ण-सागर .... ।|<2॥ मापा-काव्य-संग्रह .... ।“॥॥ 
(5 गोवर्द्धन-विलास ...... १) रसओअबोध 5») 
४2 गयगे-संहिता. .... १) रसिक-प्रिया ( सदौक ) ॥४9 
५ दुर्गायन “*.. |) रासकर्माहन | 
6 नाशकेतोपास्यान ..... £)॥ ' राधाविपादमोचनावली ॥%) 
न पंच-रत्न ( तुलसीदास ) £) | रामशलाका व रामाज्ञा 22 
५ सीतारामविवाह-संग्रह ९) | शिव-पार्वती-चरित्रि .... ॥) 
!! पदऋतु-हजारा .... १) , सुदामा-चरित्र 3) 
ह शेकर-दिग्वियय भापा _॥£) सत्संग-सागर ४2) 

ल्‍ शेबीनिधि ““* .. |“)  पठकतु-काव्य-संग्रह.... ।2)॥ 











“है माधव-विलास हिल 5“) | विश्राम-सागर ( मध्यम ) २॥ ) 
। 2 वीक मस्सींगर ( गु श्र 
४ [[गर ( गुठका ) १ >) 






बी शा कल 
३. नने के. लिये काड (डालकर बड़ा सूचीएद्र 


।( मिलने का पताः-- 


मैनेजर--नटलकिशोर प्रेस ( बुकडियोी ), 


हृज़रलगंज, लखनऊ । 
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